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मुख्य वितरक्क 
भारती साहित्य. मन्दिर 
(एस० चन्द एण्ड फम्पनी से सम्बद्ध) 


आसफअभ्मली रोड नई निल्‍ली 

फव्वारा दिल्ली 

माई हीरा गेट जालन्धर 

लालबाग लखनऊ 
मूल्य २१४५० 


रमिक प्रिन्ट्सं, करोल बाग, नई दिल्‍ली मे मुद्रित । 


शो 
भूमिका 

भारत के उन नादय-रगमंचो में जो प्राद्दीन युग से श्राज तक जीवित हैं झौर 
जिन्होंने इस देश को कला झोर सस्क्ृति के साथ-साथ विदेशी दर्शकों को भी प्रभाधित 
किया है, रास रंगमच का महत्वपूर्ण स्थान है । कदाचित्‌ रास-लीलाप्ों फा रगमच 
ही संसार का सबसे प्राचीन खुला रगमच (09७॥ 87 8082०) है, जो देश झौर काल 
फी परपरागत विभिन्‍न परिस्थितियों से प्रभावित होकर भी नृत्य शोर नादय-क्षेत्र मे 
श्रपना विशिष्ट स्थान रखता हुम्ना श्रद्यावधि वत्तेनान है । रास-लीला का यह मच 
सस्‍्वय रास-रसेइवर भगवान्‌ थी कृष्ण के नाम के साथ सबद्ध था, इस कारण यह मच 
फेवल ग्रज-क्षेत्र मे ही नहीं वरन्‌ समस्त देश में ही लोकप्रिय रहा । 

साहित्य-क्षेत्र पर भी रास का व्यापक प्रभाव पडा है। सस्कृत-साहित्य मे तो 
रास के वर्णन प्रमुख रूप से हुए ही हैं, पश्र श भाषाओं से भी 'रासक' के विवरण मुनि 
जिनविजय जी फो शोदव मे मिले हैंँ। जयदेव कृत गीत गोविन्दम्‌-- जो स्वय रास- 
लोला से सबद्ध प्रय ही माना जायगा--फ्ी परपरा मे मंथिल-फोकफिल विद्यापति झौर 
घंडीदास ने भी रास फा विस्तृत वर्णन किया है। यही नहीं बगला के 'ब्रिज-बुलि/ 
साहित्य मे तथा “गुजराती साहित्य फी रास परपरा' मे भी रास-लोला के चर्णन भरे 
हुए हैं | दक्षिण-भारत की तामिल झादि भाषाओं मे भगवान्‌ कृष्ण द्वारा बाल्यावस्था से 
नृत्यित 'अ्ल्लिया्मा श्चौर 'कुरुबवई झादि जिन नृत्यों के वर्णन हुए हैं वे भी सभवत 
रास-लीला के ही उपाग थे ॥ हस प्रकार रास रगमच फी म्रान्यता देश व्यापी रही है । 
रास-लीलाप्ों के वर्णन श्रव तक न जाने कितने हो चुके हैं, श्लौर कितने भविष्य मे 
झौर होंगे, पया कहा जा सफता है ? न्नजभाषा का रास स्वंधी साहित्य तो हैँ ही 
झ्क्षुप्ण । ब्रजभाषा साहित्य में भगवान्‌ श्र कृष्ण के शरद्‌ कालीन रास का विशद्‌ बर्णंन 
हुआ्ला है, जबकि विद्यापति श्रादि ने उनके 'वसत-रास' फो भ्रधिक महत्व दिया है। 

फला के क्षेत्र मे भी रास का महत्व सर्वमान्य है। नृत्यकला, चित्रकला शझौर 
मूतिकला पर रास नुत्यों का व्यापक प्रभाव पाया जाता है। रास के प्रनेक प्राचोन 
चित्र आज भी इस देश फे विभिन्‍न स्थलों पर उपलब्ध हैं जिनमे से भारतीय कला- 
भवन, काशी मे उपलब्ध एक घित्र हम शओरी राय कृष्णदासजी के सौजन्य से प्राप्त करके 
इस ग्रथ में भी प्रकाशित कर रहे हैं । 

इस प्रकार रास फा यह रगमंच हमारी संस्कृति, साहित्य, नाटुय भौर कला 
फो ब्रज-सेत्र की एक महत्वपूर्ण देव है, परन्तु रास की इतनो महत्ता होते हुए भी 
हिन्दी में इस विषय पर कोई प्रथ न होना एक बडी क्रमी थी, जिसकी पूति का एक 
सक्षिप्त प्रयास इस ग्रथ के प्रकाशन हारा किया गया है। रास के इतिहास, उसके 
संगीत, नाट्य-रूप तथा उसकी कलात्मक व्यापकता झौर सस्क्ृत तथा म्नज-साहित्य मे 


ख 


उपलब्ध तत्सवधी घिवरणों के साथ-साथ सक्षेप से हमने रास-लीला के प्राचीन झौर 
वर्तमान रूप का परिचय भी उपस्थित करने फी चेष्टा की है। साथ हो रास का 
लोकिफ के पश्रतिरिक्त जो प्राध्यात्मिक रूप है, उसका भी परिचय इस प्रंथ में 
उपलब्ध है । 

इस प्रकार यह ग्रथ रास-लीलाश्ो के इस प्राचीन रण्मच पर एक महत्वपूर्ण 
परिचय ग्रथ है, जिसमे साहित्य, संगीत श्रौर कलाक्षेत्र के श्रधिफारी विद्वानों ने शोध- 
पूर्ण मौलिक निवध लिख कर रास-लीला सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत की है, जिसके लिए 
हम सभी लेखकों के श्राभारी हैं। यह ग्रथ श्राकार मे छोटा होते हुए भी सामग्री फो 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 

श्राज स्वतत्न भारत मे जब हम श्रन्य प्रकार फी भौतिक प्रगति के लिए प्रयत्न- 
शील हैं तब प्रपनी सस्कृति श्रौर कलात्मक पुनर्जागरण के प्रति भी श्रधिक समय तक 
उदासोन नहों रह सकते । दुर्भाग्य की घात है कि हमारा रास-लीला क्वा यह रगमच 
जो फभी कलात्मक श्राकर्षण फा केन्द्र था ग्राज भ्रपने उस महत्वपूर्ण स्थान से च्युत 
होकर केवल घार्मिक श्राघार पर ही जीवित है। उसका कलापक्ष विक्षृत हो गया है 
इसलिए रास को भो श्राज युग के श्रमुरूप पुनर्सस्कार श्रौर नव-जोवन की श्रावदयकता 
है। ब्रज-साहित्य-मडल रास-लोलाझों के इस पुनर्गठन फे लिए विशेष रूप से 
प्रयत्नशील है । हमारी हार्दिक इच्छा है कि ब्रज-फ्षेत्र के कलाकार, श्रौर रासघारी भी 
इस श्रोर विशेष ध्यान दें। यदि यह ग्रय सगीत, श्रभिनय प्रेमियों श्रौर कलाकारों फो 
रास-रगमच के पुरातन गौरव की राॉँकी कराकर उन्हें वर्तमान रास के पुनर्गठन फी 
प्रेरणा दे सका तो ये स्वय श्रपने श्राप मे एक महत्वपूर्ण पण होगा । 

हमे श्राद्षा है कि हमारा यह प्रयास हिन्दी जगत, नाट्य-फला-प्रेमियों भ्रौर 
रास-लीला के वेष्णव-भक्‍तों सभों के लिए रुचिकर प्रतीत होगा श्रौर वे इसका 
स्वागत करेंगे । 

विनीत 
गोविन्ददास 
राम नारायण श्रग्रवाल 
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३-१ ६ 
रास के उदय और विकास का संक्षिप्त इतिहास 


श्री राम नारायण अग्रवाल, आकाशवाणी, नई दिल्ली 


'रास' शब्द फी व्युत्पत्ति --रास-लीला के इतिहास पर दृष्टिपात करने के पूर्व॑ 
हम इन नृत्यो का नाम “रास' क्‍यों पडा, इस पर विचार करना घाहते है। “रास 
शब्द की व्युत्त्पत्ति के सम्बन्ध मे विद्वानों के श्रनेक मत है। डॉ० ककड के झनुसार 
'रास' का भ्रर्थ है, नृत्य के वीच मे जोर से चिल्ला उठने की ध्वनि', और उक्त 
डॉ० महोदय के अनुसार इसी आधार पर इन नृत्यो को 'रास” कहा जाता है | चिल्लाने 
फी यह प्रवृत्ति, जैसा कि डॉ० ककड़ का मत है, श्राज भी श्रादिवासियो के नृत्यों मे 
देखी जाती है, परन्तु हम उक्त डॉ० महोदय के इस मत से सहमत नहीं, क्योकि 
रास मे नृत्य के वीच मे श्रनायास भावोद्वेक मे चिल्ला उठने का कोई विधान या ऐसी 
परम्परा नही मिलती । रास का नृत्य और सगीत झादिवासियो के नृत्यो से सर्वथा 
भिन्न है । लोक-जीवन मे घुल-मिल जाने भौर उनसे प्रभावित होते हुए भी, रास के 
नृत्य केवल लोक-नृत्य नही । उनकी श्राघार-भूमि शास्त्रीय नृत्यों पर ही श्राघारित 
है | दूसरा मत डॉ० दशरथ झोभा का है। वे लिखते है-- 

“रास शब्द सस्कृत भाषा का नहीं है, प्रत्युत वेशी भाषा फा है जो सस्क्ृत 
घन गया झोर देशी नादुय-कला को, जो रास के नाम से प्रसिद्ध था, रास छे नाम से 
ही संस्कृत ग्रन्यों से उद्धृत कर दिया है। रास फे देशीय होने का भ्रमुमाव इस बात 
से भी होता है कि 'रासों' श्लोर 'रासक' नाम से राजस्थानी से भी इसका प्रयोग 
सिलता है श्लोर वह रास, जिसका विशेष सम्बन्ध गोषियों से है, ग्षालों में प्रचलित कोई 
देशीय नाटक हो सकता है जो ससकृत नाटक से श्रपहुत नहीं साना जा सकता ।”* 

कहने की श्रावश्यकता नहीं कि ओका जी का यह मत भी नितानन्‍्त भ्रामक 
है, क्योकि राजस्थान मे आज रास के लिए जो “रासक' शब्द प्रचलित है वह राज- 
स्थानी का मूल शब्द नही, वरन्‌ सस्कृत से ही देशी भाषा मे झाया है । ईसा की 
प्रथम शताब्दी मे ही 'नाट्य-शास्त्र' के श्रादि भ्राचायं मरत मुनि'ने 'रासक' का उल्लेख 
'उपरूपको' मे किया है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे | 

ऐसी दछ्मा मे रास की व्युत्पत्ति को सममने के लिए हमे साहित्यकारों की 
प्रटकलवाजी पर भवलवित न रह कर “रसानां समृहो रास. मत ही अ्रधिक युक्ति- 
युक्त प्रतीत होता है । 


? देखिये हिन्दों नाटक्क_उद्सव और विकास, पृष्ठ ७५-७६ । 


रे रांस-लौला * एक परिचय 


भारतीय काव्य मे श्वगार रस को 'रसराज' का पद दिया गया है भौर श्वगार- 
रस के देवता भगवान्‌ श्री कृष्ण स्वीकार किये गये है। ऐसी दशा मे रसिक शिरो- 
मणि द्वारा नाथे गये नृत्य को रास कहकर हमारे साहित्यकारो ने सचमुच बहुत 
उचित ही काम किया है ।१ भगवान्‌ श्री कृष्ण के नृत्य मे ब्रज बालाशो ने केवल झ्ूगार- 
रस के सर्वोत्कृष्ट पावन रूप की प्रत्यक्षानुभुति ही नहीं की, वरन्‌ ब्रज-वासियो के 
हृदय मे भी नट-तागर मन मोहन के ये नृत्य नाना प्रकार के स्थायी भर सचारी 
भावों का उद्रेक प्राय करते थे | भ्रत विविध रसो भौर भाव-पनुभावो से युक्त नट- 
सागर भगवान्‌ श्री कृष्ण द्वारा नाचे गये ये नृत्य रास कहे गये; “रस-निष्पत्ति की 
परिपूर्णता के कारण इन्हें रास कहा गया” हमारे विचार से यही मत युक्ति- 
युक्त है । 

रासक और रास--भरत मुनि के 'नाट्य-शास्त्र” शौर पुराण-प्रन्थो से ज्ञात 
होता है कि प्राचीन समय से ही हमारे देश मे रास नृत्यो का प्रचलन था। ईसा की 
प्रथम शताब्दी मे भरत मुनि ने अपने 'नाट्य-शास्त्र' मे नाटक के 'रूपरूपको' मे जिस 
'रासक' का उल्लेख किया है वह वत्तंमान रास का ही पूर्व-रूप था, क्योकि भरत 
मुनि ने 'रासक' के जो तीन भेद बतलाये है वे इस प्रकार है-- 

“ताल रासक नामस्यात्‌ च श्रेघा रासकस्मृतम्र । 
दड रासमेकतु तथा भण्डल रासकसु ॥ 

इस इलोक से प्रगट होता है कि भरत मुनि के समय तक 'रासकननृत्य' के 
तीन रूप थे-- 

(१) ताल रासक--इस नृत्य मे लय प्रधान थी, समूह मे निश्चित तालो 
पर वल देकर नृत्य करना ही 'ताल रासक' था । 

(२) पड रासफ--इस रासक का कही-कही 'लकुट रासक' नाम से भी 
उल्लेख है ।* इसमे नृत्यकर्ता हाथ मे लकडी के वने हुए डडे या लकूठ लेकर उन्हें 
बजाते हुए नृत्य करते थे । लकडी के डडे बजाकर नृत्य करने की यह प्रथा भ्रहीर 
जाति मे, जिसमे कि भगवान्‌ गोपाल कृष्ण का लालन-पालन हुश्ना था, वडी लोकप्रिय 
थी, भ्ाज तक भी वह परम्परा ब्रज के भ्रहीरो मे प्रचलित है श्र ढडडो पर उनका 
यह नृत्य ब्रज के लोक-नृत्यो मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 

(३) मण्डल रासक- रास का तीसरा रूप मण्डल रासक' है, जिसमे स्त्री 
प्रौर पुरुष गोलाकार वृत्त वनाकर समूह नृत्य करते थे। रास नृत्यो में सबसे भ्रधिक 
प्रधानता इसी नृत्य को प्राप्त हुई 

भ्रव यदि हम ब्रज के वर्तमान रास को इस 'रासक' से तुलना करें तो हमें ज्ञात 
होता है कि ब्नज के वत्तं मान रास के रममच पर होने वाले नृत्यो मे भरत मुनि द्वारा 


१० रास की यह व्याख्या उसके लौकिक रूप के ही भअनुमार है। उसके दाशनिक रूप फी 
स्याख्या के लिए देखिये इसी गन्य में अन्यत्र प्रकाशित टों० विनयेन्द्र रनातक का लेख । 

२ जिन दत्त सूरि ने 'लकुट रामक' का उल्लेस किया है, उन्होंने इस रामक को देखना 
बज्ये लिया दै। “मद्दाकषेत्र राम अन्य में 'दण्ट रासक! करने वाली जाति नर्तक कदी गई द्वे । 


शास के उदय भौर विकास का सक्षिप्त इतिहास ई 


कथित रासक के तीनो ही रूपो का सुन्दर समन्वय है । ऐसी दशा मे रास श्लौर रासक 
दो अलग वस्तुएँ हैं, यह नही कहा जा सकता, क्योकि भक्ति-युग मे पुराने “रासक' के 
झ्राधार पर ही वत्तं मान रास का रूप खड़ा किया गया है । हमारे विचार से मरत मुनि 
के युग का रासक ही भाषा-विज्ञान मे कथित उच्चारण के 'मुख-सुख” की सुविधा के 
नियमानुसार ही, रास हो गया है | साथ ही, जैसा कि दक्षरथ श्लोका ने लिखा है, 
राजस्थान मे रास के लिए श्ाज भी 'रासक' शब्द प्रचलित है, इससे भी हमारे उक्त 
विचार की ही पुष्टि होती है । 

रास और हल्लीसक--भ रत मुनि ने भ्रपने नाट्य-शास्त्र मे रासक के श्रतिरिक्त 
एक और नृत्य का भी उल्लेख किया है, जो “मण्डल-रासक' से मिलता-जुलता है। 
उन्होने इस नृत्य को “हल्लीश” कहा है । हल्लीश, हल्लीशक या हल्लीसक नृत्य का 
उल्लेख प्राचीन भरन्य ग्रन्यो मे भी मिलता है, और भ्रजता की गुफाशो मे भी इस नृत्य 
का एक चित्र उपलब्ध है, परन्तु इस नृत्य मे तथा रासक के मण्डलाकार नृत्यो में 
क्या भेद था, इसका स्पष्ट उल्लेख भरत मुनि ने नही किया ) 

कुछ विद्वानो ने हल्लीसक नृत्य के प्राचीन विवरणो को देखकर यह झनुमान 
लगाया है कि हल्लीसक नृत्य कदाचित्‌ रास का पूर्व रूप है ।* परन्तु हमारे विचार 
से यह मत ठीक नही है, क्योकि भरत मुनि के 'नाट्य-शास्त्र' मे 'रासक' का उल्लेख 
प्रमुख रूप से शौर 'हल्लीश' का गोण रूप से हुआ है । यदि हल्लीसक नृत्य ही रास या 
'रासक' का जनक होता तो भरत जी उसे झवश्य ही 'रासक' से श्रधिक महत्त्व देते । 

यही नहीं, भरत के बाद वात्स्यायन ने भ्रपने कामसूत्र मे लिखा है, कि--- 

“हल्लीशक क़रीडनफरगायनैर्नादय रासक ॥ 

इस प्रकार वात्स्यायत के अनुसार हल्लीसक नृत्य 'नाट्य-रासक' से भिन्न नही 
था । सम्भवत वात्स्यायत ने किसी गीत विशेष के साथ गाये जाने के कारण ही 
रास के इस रूप हललीसक को “नाट्य-रासक' कहा हो। वात्स्यायस के टीकाकार 
यशोघर ने इस तथ्य को झौर भ्रधिक स्पप्ट करते हुए लिखा है-- 

“मण्डलेन घ॒ यत्स्त्रीण्या, नृत्य हल्लीसक तु तत्‌ । 
नेता तन्न भवदेको, गोपस्त्रोणा यथा हरि. ॥ 

इस व्याख्या से स्पप्ट है कि नारियो के समूह मे मंण्डलाकार नृत्य ही हल्लीसक 
नृत्य है, परन्तु उसमे नेता (पुरुष) एक ही होता है जैसे कि गोपागनाओं मे भगवान्‌ 
श्री कृष्ण । ऐसा प्रतीत होता है कि 'मण्डल-रासक' मे चाहे जितने स्त्री-पुरुष समूह मे 
नृत्य कर सकने के लिए स्वतन्त्र कर दिये गये थे, किन्तु हल्लीसक नृत्य मे स्त्रियों के 
मध्य मे केवल एक ही पुरुष के नृत्य का विधान रहा होगा, और इसी पभ्राघार पर 
हल्लीसक नृत्य श्रौर 'मण्डल-रासक' अलग-श्लग कुछ समय तक अस्तित्त्व मे रहे होगे, 
किन्तु हल्लीसक नृत्य और 'मण्डल-रासक' नौंवी शताब्दी तक या इससे पहले से ही घुल- 


१. देखिये ब्रज को लोक-सस्कृति!, पृष्ठ (४२, प० कष्णदत्त वाजपेयी का लेख 
'ग्रज की कला । 


र्ड रास-लीला : एक परिचय 


मिल गये थे। 'नादय-शास्त्र' के टीकाकार अभ्रभिनव गुप्त ने इसका सकेत करते हुए 
कहा है-- 
“मण्डलेनतु यन्नादय हल्लीसकिमिति स्प्ृतम्रु ।” 

यही नही, पुराण-प्रन्थो में सबसे प्राचीन भौर ऐतिहासिक का से श्रधिक 
प्रमाणिक हरिवश पुराण के द्वितीय पर्व के बीसवें झष्याय का नाम भी “हल्लीसक 
क्रीड़न”” है जिसमे भगवान्‌ श्री कृष्ण के साथ शरद-ज्योत्सना मे रास का भव्य 
वर्णन है ।१ 

इससे यह स्पष्ट है कि रास और हल्लीसक नृत्य दोनो मे कोई मूलभूत भेद 
नही था भोर इन नृत्यो की परम्परा भ्रत्यधिक प्राचीन है जो इस देश मे बहुत लोक- 
प्रिय हुईं । यही परम्परा वाद मे भक्ति-युग मे नव्य-भव्य रूप मे पुनर्गंठित हुई औौर 
भ्राज तक जीवित है! 

रास-लीलाश्ों का श्रारम्भ-- रास को श्रभिनीति करने की यह परम्परा 
कव प्रारम्भ हुई इस सम्बन्ध में श्रीमद्भागवत की एक कथा उल्लेखनीय है। 
श्रीमद्भागवत मे उल्लेख है कि शरद्‌ निशा मे यमुना-पुलिन पर भगवान्‌ श्री कृप्ण 
ने रास का श्रायोजन किया | 

परन्तु रास के बीच मे ही भगवान्‌ श्री कृष्ण को भश्न्तर्ष्यान हो जाना 
पडा, क्योकि ग्रोपियो को यह अ्रभिमान हो गया था कि भगवान्‌ श्री कृष्ण उनके 
वद् मे हो गये है। परन्तु भगवान्‌ के भ्रन्तर्ध्यान होते ही गोपियो का श्रभिमान 
घुर्ण हो गया और वे उनके विरह मे अत्यन्त कातर होकर यमुना तट पर झाई । 
स्वय भगवान्‌ श्री कृष्ण की ब्रज-लीलाशो का श्रभिनय करके उन्होंने श्री कृष्ण 
के सान्निष्य का अनुभव किया श्ौर उन्हें प्रसन्न कर पुन प्राप्त किया। 
इसके उपरान्त स्वयं भगवान्‌ ने यमुना-पुलिन पर उन्हें रास-रस का श्रास्वादन 
कराया । 

इस कथा से ज्ञात होता है कि ब्रज मे रास का जो वत्तमान रग-मच 
है इसके दो पृथक्‌ू-पुथक्‌ भाग क्यो है ? रास का प्रथम भाग जो केवल 
नृत्य, गायत और वादन से ही सम्बन्ध रखता है, भौर जिसे 'नित्य-रास” कहा 
जाता है स्वय भगवान हृप्ण द्वारा स्थापित है। वे ही इस रास के श्रादि- 
प्रणेता है, परन्तु रास का जो दूसरा भाग है, जिसमे भगवान्‌ कृप्ण के 
जीवन की लीलाये अ्भिनीत होती हैं उसका भझारम्म ब्रजन्गोपियो ने कियः 
धथा। भगवान्‌ छकृप्ण के वियोग मे उनकी लीलाझो के अभिनय द्वारा ग्रोपियों ने 
स्वयू भगवान्‌ कृष्ण का सान्निध्य झनुभव किया था, श्रत भगवान्‌ कृष्ण की 


£ "हृष्णस्तु यीवन दृष्टवा, निशि चन्द्रममोवनस्‌ । 

शादी च निशा रन्‍्या, मनश्चक्र रति प्रति ॥” हत्यादि 
२ “रामोत्मव सप्रवृत्तो गोपीमहलमस्टित ।॥ 

योगेग्बर ऋष्येन तासां मब्चे दयोदरर्या ! 

प्रविष्देन गृद्तान कण्ठे स्वनिक्॒ट स्त्रिव ॥॥? 


रास के उदय श्लौर विकास का सक्षिप्त इतिहास प्र 


लीलाओ के अभिनय (अनुकरण) की शझ्ादि झारम्भकर्त्ता स्वय ब्रजागनाये हैं। 
सम्मवत इसी लिये श्रीधर स्वामी जी ने कहा धा--- 
“रासो नाम बहुनत्तेकीयुक्‍्तो नृत्य विशेष" ।” 

ऐसी दक्षा मे हमारे देश मे रास का र॒गमच उतना ही प्राचीन है, जितना 
स्वय श्री कृष्ण भगवान्‌ का ब्ज-लीला युग । परन्तु क्योकि अभ्रभी निविवाद रूप से 
भगवान्‌ कृष्ण के काल का निरणेय नहीं हो पाया है, अतः हम यहाँ यही कहना 
उचित सममते है कि रास-लीलाओ के श्रभिनय का श्री गरोश ब्रज मे भगवान्‌ कृप्ण 
फे युग मे ही कस-वध से पूर्व हो गया था जो बाद मे सर्वत्र लोक-प्रिय हुआ । 

रास-लीला की व्यापक लोक-प्रियता-- भारतीय सस्क्षति एक धर्म प्राण सस्कृति 
है, जिसमे वासुदेव” को उपासना भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण रही है । यही कारण है कि 
भगवान कृप्ण के सम्बन्ध से रास-लीला का इस सम्पूरुं देश मे व्यापक प्रचार हुआ । 
गुजरात के “गर्वा नृत्य' पर रास की स्पष्ट छाप झाज भी विद्यमान है । सूरत के निकट 
के ग्रामो में मोर पख बाँध कर देवी के समक्ष जो नृत्य किया जाता है उसे 'घीर्‌या 
रास” कहा जाता है। यही नही, प्राचीन समय मे भी ब्रजेत्तर भारत मे रास-लीलागो 
के झ्रायोजनो के श्रनेक विवरण उपलब्ध है । 

कहा जाता है कि १५वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कृष्ण-भकत वरसी मेहता ने एक 
वार भगवान्‌ कृष्णा की रास-लीला का दर्शन किया था । वे हाथ मे मशाल लिये लीला 
देख रहे थे । रास के दर्शन मे वे ऐसे तल्‍लीन हुए कि उनका हाथ ही जल गया। 
हमारे एक भ्रमरीकन मित्र डॉ० नारविन हाइन ने लगभग १० वर्ष पूर्व (जो भ्रमरीका 
से भारत भाये थे, और लगभग २ वर्ष तक रास-लीला व उत्तर भारत की लोकवार्त्ता का 
प्रष्ययन करते रहे थे, चलते समय) हमे श्रमरीका में छपी पुस्तक के एक चित्र की 
प्रतिलिपि भेंट की थी, जिसमे किसी मरहठा नरेश के दरवार मे रास-लीला का 
प्रदर्शन चित्रित है। उस चित्र में रास-लीला की वेश-भूपा आधुनिक वेश्च-भूपा से 
भिन्न है । 

, मण्पुरी नृत्य भौर रास-लीला--यही नही, वर्त्तमान मणिपुरी नृत्य का 
झाधार भी रास ही माना जाता है । इस सम्बन्ध में एक रोचक किवदती इस 
प्रकार है--- 

“एक वार मगवान्‌ शिव-शकर ने भ्रपने यहाँ रास का झायोजन किया। रास 
भारम्भ होने पर किसी प्रकार नृत्य के घुघरूशो की ध्वनि पार्वती जी ने सुन ली । 
उन्होंने रास से लौटकर आने पर महादेव जी से स्वय भी रास-लीला दिखाने का 
भ्रनुरोध किया । महादेव जी ने पार्वती जी की इच्छा भगवान्‌ श्री कृष्ण को सुनाई, 
परन्तु वे पुन रास करने को तैयार न हुए | पार्वती जी हट पकड़ गई त्तव उनका 
अत्यन्त प्ाग्रह होने पर भगवान्‌ कृप्ण ने शकर जी को पुन किसी ऐसे स्थल पर रास 
आयोजित करने की अभ्रनुमति दे दी जो श्रत्यन्त ही गुप्त हो । बडी चेप्टा करके शकर 
जी ने एक ऐसा स्थल खोजा झोर देवताझो, गधव और अप्सराञ्ो को रास मे सम्मिलित 
होने के निमन्‍्त्रण भेज दिये। निमन्‍्त्रण पाते ही नन्‍्दी मृदग लेकर, ब्रह्मा णख लेकर 
झौर इन्द्र वेणु लेकर रास के लिए झा पहुँचे । नागराज ते इस प्रकार पूर्ण स्थल को 
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प्रपती मणियों से भ्रालोकित कर दिया शोर गधर्वों व अ्प्सराशो ने पपना स्वर्गीय 
सगीत गाया । एस प्रकार यह नृत्य सात दिन और सात रात्त निरस्तर चला। बाद 
मे नृत्य की यह परम्परा ही 'मशिपुरी नृत्य' कहलाई ।” 

कत्यफ नृत्य झौर रास- यही नही, वत्यक नृत्य का भी उदय रास से ही 
माना जाता है। कत्थक नृत्य का पुराना नाम ही, 'नटवरी नृत्य' है। मटवरी नृत्य का 
भ्र्थ है नटवर (भगवान्‌ श्री कृष्ण) द्वारा नाचा गया नृत्य । यही नही, रास के वत्तेमान 
नृत्यो और कत्थक नृत्यो का मूल भी एक ही है भर उनके नृत्य भी एक जेसे ही हैं । 
प्रन्तर फेवल बही है कि रास के नृत्य लोक-जीवन में घुल-मिल गये है, जबकि कत्थक 
नृत्यो का भाधार शास्त्रीय है । 

भारतोय साहित्य श्नौर रास--रास-नुत्यो की लोक-प्रियता का दूसरा बड़ा 
साक्षी भारतीय साहित्य है। जयदेव का गीत-गोविंद, विद्यापति श्रोर चडीदास की 
पदावली तथा हिन्दी व श्रजभाषा का समस्त साहित्य तो रास के वर्णानो से परिपूरों है 
ही, साथ ही बगाल का 'त्रज-बुलि' साहित्य तथा दक्षिण की भाषाशो के साहित्य मे 
भी रास के बडे भव्य वर्णान मिलते है । प्राचीन गुजराती साहित्य मे तो रास की 
एफ साहित्यिक परम्परा का ही उल्लेख, श्री कन्हैयालाल मारिक लाल मुष्ी ने 
पपने ग्रन्थ “गुजराती एण्ड इट्स लिटरेचर” मे किया है। 

रास के नत्तंक नट--इस प्रकार रास के ये नृत्य प्राचीन समय मे बहुत लोक- 
प्रिय रहे । ऐसा प्रतीत होता है कि नट जाति का रास के इन नृत्यों से विशेष सम्बन्ध 
हो गया था भर भ्रपश्र श काल तक श्रातै-भ्राते ये नट लोग रास-नृत्यों में पारगत हो 
गये थे । सस्क्ृत के बाद भ्रपश्र श साहित्य की पूरी खोज प्रभी नही हो पाई, भ्रन्यथा 
रास के सम्बन्ध में श्रौर भी महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने झाते, किन्तु मुनि जिन विजय जी 
को 'सदेश रासक' नामक ग्रन्थ खोज मे मिला है।* उसमे एक विरहिणी व एक पथिक 
के सदेश के कुछ अनुवाद श्री ओका जी ने दिये है। उसका एक श्रश इस प्रकार है--- 

“विरहिणी-- शाप कहाँ से शभ्रा रहे हैं, फहाँ जायेंगे ? पथिक--भ्रे, मैं उस 
शाम्बपुर से श्रा रहा हूं जहाँ भ्रमण फरते हुए स्थान-स्थान पर प्रकृति के मधुर गान 
सुनाई पडते हैं । वेदज्ञ वेद की व्याय्या करते हैँ, फही-फहीं रासकों का प्रभिनय नहों 
हारा किया जाता है ।” 

इस ग्रन्थ से जहाँ रासको की जीवित परम्परा का पता लगता है वहाँ रास 
नृत्यो से नट जाति के सम्बन्ध का भी पता लगता है। हमारा श्रनुमान है कि श्रप भ्र श- 
फाल से हिन्दी के भक्ति-युग तक रास पर नटो का भ्राधिपत्य श्रष्ुण्ण रहा, परन्तु 
बाद में नटो के हाथो रास का स्वरूप कदाचित्‌ विगड गया । इस सम्बन्ध मे श्री 
जीव गोस्वामी का यह कथन दृष्टव्य है-- 


“नटंगू हीतकण्ठीना, श्रन्योन्यात्तर फाजियाम्‌ । 
नत्तंकीनाम्‌ भयेद्रासो सण्डलीभूप नत्तंनम्‌ ॥! 


१ देखिये “राहित्य संदेश” सितम्बर १६५८ में श्याम परमार का लेख 'रास-लौला? | 
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भर्थात्‌ “नठ लोग नत्तेंकी-युग्म समृहो के कठों मे हाथ डाल कर नर्त्तकी गणो 
के साथ मण्डलाकार जो नृत्य करते है उसी को रास कहते है ।” 

इस विवरण से प्रतीत होता है कि भक्ति-काल तक प्राते-झाते रास का यह 
रूप श्रधिक श्गारिक हो गया और उसमे उन रसिक भक्तों की प्राध्यात्मिक 
भावना्रो को सन्तुष्ट करने की सामथ्ये न रही, जो सगुण क्ृष्ण-भक्ति के रस-सागर मे 
निमग्न होने, श्रज शोर वुन्दावत की झोर लपक पडे थे । भगवान्‌ श्याम सुन्दर के प्रत्यक्ष 
दर्शनों के लिए भ्रथवा उनकी वाल-लोलाश्रो की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ये भक्‍त 
श्रातुर थे। यही कारण है कि ब्रज मे एक वार पृन रास-लीलाओ के पुनर्गठन की 
तैयारी हुई जिसकी चर्चा श्रागे की जायगी । 

रास नृत्यों का छास--भक्ति-युग के वाद भी परम्परागत नटो के इस रास 
का पुराना रूप विगड़ता ही गया ऐसा प्रतीत होता है । रास या इसके बाद “रहस' 
के नाम से ये कामुक श्युगारिक-नृत्यो की परम्परा ब्रज के भक्ति-युग मे निरभित रास 
के मच से पृथक, बाद में भी चलती रही । कहा जाता है कि अवध के नवाव वाजिद 
अली शाह के यहाँ भी इस प्रकार के कुछ 'रहसकार' थे, जिनके साथ वह 'रहस' 
खेलता था। उनके ग्भिनय के लिए उसने केसर वाग मे एक 'रहस-खाना' भी बनवाया 
था ।१ परन्तु वाद मे जब हाथरस और झागरा मे 'भगत' या 'स्वाँग' की परम्परा से 
एक नया रगमच स्थापित हुआ तो ब्रजक्षेत्र मे छिछली ख्ूगारिकता की यह वृत्ति 
उस मच के साथ एकाकार हो गई, ओर रास का मक्ति-युग मे सस्क्ृत पावन रूप 
अलग भअक्षुण्ण रहा झ्ाया । यह दूसरी बांत है कि भ्रभी भी कही-कही भगत या स्वाँग 
की इन मण्डलियो को कभी-कभी रास या “रहस' मण्डली के नाम से पुकारा जाता है। 
यह भ्रम केवल इसलिए वना है कि कुछ स्वॉग-मण्डलियो ने भ्रभी भी अइलील स्वाँगो से 
पूर्व राधा-कृष्ण की राँकी सजाकर झारम्भ मे रास-नृत्य करने की प्रथा बना रखी 
है-। परन्तु वास्तव मे वे रास-मण्डली नही, वरन्‌ 'स्वाँग-मण्डली' ही है । 

रास फे वर्तमान रगमच का उदय--प्राचीन रास-लीलाशों के उक्त विवेचन 
के उपरान्त प्रव हम भक्ति-युग मे हुए रास-पुनर्गंझन की चर्चा करना चाहते हैं । 
वत्तमान रास का यह रगमच कब स्थापित हुआ, इसका लिखित विवरण कहीं उप- 
लव्घ नही होता । हाँ, ब्रज के पुराने रासघारी स्वामी राघा कृष्ण दास के ग्रन्थ 
“रास सर्वस्व' से, जो भ्रव भ्रप्नाप्प है, इस सम्बन्ध में कुछ भ्रपूर्ण सूचनाएँ भ्रवश्य 
मिलती है। 

वत्तमान रास-लीला के रगमच की स्थापना में महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी 
हरिदास, महाप्रभु हित हरिवश आदि महानुभावो का प्रमुख हाथ था यह कहा जाता 
है। साथ ही ब्रज के रासघारियों मे एक श्रनुश्ुति भी इस सम्बन्ध में प्रचलित 
है। कहा जाता है कि वत्तेंमान रास के रगमच की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचाय भौर 
स्वामी हरिदास जी ने मथुरा के विश्वान्त घाट पर की थी | उनके द्वारा मथुरा के 
चतुर्वेदी ब्राह्मणों से श्राठ बालक माँगे गये और उन्ही को सिखलाकर रास का झरम्म 


१ देखिये 'साहित्यकार' वर्ष २, अक १६, प्रष्ठ ६५ पर ओ कृष्ण दास का लेख । 
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किया गया । कहा जाता है कि उसी समय भझ्राकाश से एक मुकुट उतरा शौर वह 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के स्वरूप को घारण कराया गया । परन्तु महारास मे भगवान्‌ 
कृष्ण के अन्तर्ष्यात का प्रसंग झाने पर कृष्ण बतने वाला बालक श्रन्तर्ष्यान हो गया 
झौर बाद मे गोपी बने हुए शेष बालक भी कृष्ण को दूढते हुए श्रन्तर्ध्यान हो गये । 
इस प्रकार वे सभी बालक सद्ारीर भगवान्‌ श्री कृष्ण की 'नित्य-लीला' मे प्राप्त हो 
गये | इस पर बालको के परिवार के लोगो ने बडा उपद्रव किया । तब महाप्रभु जी 
ने उन बालको के सगे-सम्बन्धियो को श्री यमुना जी मे डुबकी लगाने का श्रादेश 
दिया । ऐसा होने पर सबने यमुता जी मे भ्रपने बालकों को भगवान्‌ के साथ “नित्य- 
लीला' मे निमग्न देखा । इस प्रकार बालको के माता-पिता तो घशान्‍्त हो गये, परन्तु 
वह रास अ्रघूरा ही रह गया ।१ उधर गाँव करहला मे घमण्ड देव नामक एक साधु 
कदम खण्डी मे नियास करते थे झौर भगवान्‌ कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शनों को बडे लालायित 
थे। वे नित्य सरोवर से मिट्टी लेकर उससे भगवान्‌ कृष्ण की विविध्र लीलाओो की 
भाँकियाँ बनाते थे श्रौर दिव भर लीला-रस मे निमग्न रह कर उन मूत्तियों को साय- 
काल कुण्ड मे ही विसजित कर देते थे । 

कहा जाता है कि प्रथम रास के श्रसफल हो जाने पर महाप्रभु और स्वामी 
जी ने इन्ही श्री घमण्ड देव जी को रास का श्रायोजन करने की प्रेरणा दी भशौर कहा 
कि रास मे तुम श्री प्रिया-प्रियतम के प्रत्यक्ष दर्शन का सुख प्राप्त करोगे। आचायों 
की यह श्राज्ञा शिरोधायं करके श्री घमण्ड देव जी ने करहला के उदय करण भौर 
खेम करण नामक दो ब्राह्मणों की सहायता से रास का श्रायोजन किया श्ौर इस 
प्रकार ब्रज के गाँव करहला से, १६वीं शताब्दी मे, रास रगमच पुनर्गंठित हुआ | 

“रास सर्वस्वकार' ने भी भ्रपने ग्रन्थ मे उक्त घटना का उल्लेख किया है, किन्तु 
उसने श्री वल्‍्लभाचाय॑ जी का नाम स्पष्ट रूप से नही लिया | केवल विष्णु स्वामी 
मत के पोपक श्राचायं * कहकर एक अ्रस्पष्ट सकेत मात्र किया है, किन्तु स्वामी हरिदास 
जी का नाम रास के प्रेरक के रूप मे उसने स्पष्टता से लिखा है । 'रास-सर्वस्वकार' के 
झनुसार ललिता सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी को महल से रास-रस प्रगट करने 
की श्राज्ञा हुई, तव उन्होने मथुरा प्राकर विष्णु स्वामी मत के पोषक श्राचार्य जी से जो 
उस समय विश्वान्त घाट पर रह रहे थे, सहमति लेकर माथु र-भकतो से झ्राठ वालक माँगे। 
स्वय श्राचार्य जी ने भगवान्‌ कृष्ण भौर हरिदास जी ने राघा बनने वाले स्वरूप का 
शगार किया । इसी समय श्राकाश से मुकुट उतरा और रास-लीला का झारम्भ हुआ , 
विन्तु भगवान्‌ कृष्ण के स्वरूप के शभ्रन्तर्ष्प्रान हो जाने से हरिंदास जी ने स्वय रास 
करने का विचार त्याग कर श्री घमण्ड देव जी से पुन रास शारम्भ करने को कहा 
झभौर फिर घमण्ड देव जी ने करहला जाकर 'उदय करण' और 'खेम करण' नामक 
ब्राह्मणों की सहायता से रास की वत्तंमान परम्परा चलाई | इस कथन के श्रतिरिक्त 


१ देखिए अन-मारतो वर्ष १, झक ४, पृष्ठ १२।॥ 


२ कुछ विद्वानों का मत यद भो है कि रास रगमच की इस स्थापना में शआचाय॑ शब्द भरी 
एत एरियश जी के लिये प्रयुवत दे । 


रास के उदय श्लौर विकास का संक्षिप्त इतिहास & 


भक्‍तमाल के टीकाकार श्री प्रिया दास जी ने भी कई स्थलो पर श्री हरिदास जी के 
शास-लीला से सम्बन्धित होने का उल्लेख किया है, जिससे हरिदास जी का रास से 
सम्बन्ध होना और श्रधिक प्रमाणित हो जाता है। प्रिया दास जी ने कहा है -- 
४रतन सुदेस सयी श्रवनि निकुज धाम, भ्रति श्रभिराम पिय-प्यारी केलि-रास है ।” 
वदया--- 
“स्वामी हरिदास रसरास फो बद्घान सफे, रसिकता फी छाप जोई जाई मध्य पाइये 

उक्त उद्धरणों से यह प्रतीत होता है कि उक्त किवदन्ती कल्पना नही है। 
स्वामी हरिदास जी श्लौर वल्लभाचाय जी का रास से अवश्य ही सम्बन्ध रहा होगा। 
वाल-लीलाप्ो का रास मे प्राघान्य होना और न्नज की रास-मण्डलियो को श्री नाथ 
जी का मुकुट प्रदान किए जाने की प्रथा भी यह प्रकट करती है कि वल्लभाचाय॑ जी 
का रास की स्थापना मे सहयोग था | 

श्री वललभाचाये जी की जीवनी से यह पता लगता है कि आप सवत्‌ १५४८ 
मे ब्रज आये थे झौर मथुरा मे विश्वान्त घाट पर ठहरे थे,* भ्रत रास का आरम्भ 
झ्रवध्य इसी समय हुझा होगा । यदि रास इसके बाद भी भारम्भ हुआ हो, तब भी 
वह सवत्‌ १५८७ से पूर्व अ्रवश्य श्रारम्भ हो चुका होगा, क्योकि यह वर्ष ही श्री 
वल्लभाचाये जी का निर्वाण-काल है। 

श्राचायं शुक्ल जी ने स्वामी हरिदास जी का कविता-काल भी प्ननुमान से 
सवत्‌ १६०० से १६१७ तक माना है ।* भ्रत वह भी श्रवश्य ही सवत्‌ १५५० 
के लगभग वृन्दावन मे विद्यमान रहे होगे । कौन जानता है कि रास-लीला के ' प्रादु- 
भाव ने ही हरिदास जो जैसे महान्‌ सगीतज्ञ को सबत्‌ १६०० के लगभग स्वय काण्य 
लिखने की प्रेरणा प्रदान की हो । उक्त तथ्यो के श्राधार पर ही हमारी धारणा हैं 
कि भ्रधिक से अधिक, ब्रज मे सवत्‌ १६०० तक श्रवश्य ही यह रास प्रचलित हो चुका 
होगा, क्योकि २०-२४ वर्ष के प्रवकाश काल मे श्री घमण्ड देव जी ने रास का 
भारम्भिक रूप प्रवश्य निश्चित कर लिया होगा, परल्तु श्री ग्राउइस महोदय ने श्री 
नारायण भट्ट को रास का भारम्भकर्तता कहा है । यह ठीक है कि रास फे विकास 
में नारायण भट्ट जी का भाग बड़ा महत्त्वपूर्ण है जिसके कारण कुछ व्यक्ति उन्हें ही 
रास-लीला का भ्रारम्भकर्त्ता मान लेते हैं ।३ यही नही स्वर्गीय ग्राउस महोदय ने 
भी कुछ ऐसी पुस्तकों के भ्राघार पर प्रपने 'मथुरा मेमोयर' में भी नारायण भट्ट जी 
को रास का आरम्भकर्त्ता कहा है ।* 


१ देखिये, कांकरोली का इतिहास, पृष्ठ ३१। 
२ देखिये, आचाये शुक्ल जी का हिन्दी-साहित्य का इतिहास (सम्बत्‌ १६९६१ का सस्करण), 
पृष्ठ २०८। 
३ देखिये, अज-भारतो वर्ष ४, अक ४, सवृत्‌ २००३ वि० के पृष्ठ ६ पर प्रकाशित 
नाग्रयण मद्ट शीपक लेख । 
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१० रास-लोला ४ एक परिचय 


किन्तु यदि रास-लोला के पारम्भकर्ता श्री नारायण भट्ट जी को माता जाय 
तब रास का भारम्म स० १६०० के वाद मानना होगा, क्योकि सस्‍्वय भट्ट जी सवत्‌ 
१६०२ मे ब्रज झाये थे। यहाँ झाने पर ही तुरन्त रास की स्थापना कर देना दक्षिण 
से झ्राये हुए किसी भी व्यक्तिति द्वारा सम्भव न था। पहले तो उन्हे यहाँ जमने तथा 
म्रजभूमि को समझने के लिए ही कम से कम ४-५ वर्ष का अवकाश झावश्यक हुप्ना 
होगा फिर वल्लभाचायें जी का निघन स० १५८७ में हो चुका था । यदि नारायण 
भट्ट जी को रास का सस्थापक माना जाता है तो फिर वल्लभाचार्य जी से उसके 
सम्बन्ध का कोई सामजस्य सिद्ध नहीं होता । कुछ महानुभाव 'भक्तमाल' के आधार 
पर रास के पभारम्भकर्त्ता श्री नारायण भट्ट जी को कहते हैं, परन्तु श्री नाभादात जी ने 
स्‍्वय भट्ट जी के रास से सम्बन्धित होने का कोई उल्लेख नही किया है । प्रिया दास 
घी ने प्रपती टीका मे केवल यही कहा है कि तारायण भट्ट जी वे-- 


” #४ठौर-ठौर रास फे विलास ले प्रगट फिये ॥” 


इसका सीधा अर्थ यही है कि उन्होने स्थान-स्थान पर 'रास के विलास! 
(रास-स्थल) स्थापित कराये। इस उल्लेख से भी यही प्रकट होता है कि रात्त ब्रज 
मे पहले ही प्रारम्भ हो चुका होगा, जिसके प्रचार की ओर ध्यान देकर भट्ट जी 
ने स्थान-स्थान पर रास-मण्डल बनवाये होगे । यदि रास उस समय प्रचलित न होता 
तो रास-स्थल बनवाने की उन्हे इतनी शीघ्रता न होती । परन्तु चाहे भट्ट जी रास के 
सस्थापक न हो फिर भी रास के उत्थान भौर विकास मे भट्ट जी की रास के प्रति 
सेवाएँ रास के सस्थापको से भी भ्रधिक मूल्यवान्‌ भौर महत्त्वपूर्ण है। 'रास-सर्वेस्व' 
से प्रतीत होता है कि भट्ट जी ने रास का सारा ढाँचा ही बदल दिया था भौर उसे 
फेवल सगीत मात्र ही न रख कर भभिनय का रूप भी आपने ही दिया घा। उनके 
इस महत्यपूर्ण कार्य का उल्लेख हम झागे करेंगे । 
दुर्भाग्य फी वात है कि भगभी तक प्रयत्न करने पर भी घमण्ड देव जी के 
जीवन-वृत्त की उचित जाँच नही हो सकी है । जनश्रुति के भाघार पर केवल यही 
निविवाद रूप से कहा जा सकतः है कि वे रास-लीला के सस्थापक थे । साथ ही यह 
भी मानना पडेगा कि करहला गाँव से भी श्री घमण्ड देव जी का निकट का सम्पर्क था 
भोर कदाचित्‌ उनकी मृत्यु भी वही हुई थी, भन्यधा उनकी समाधि, जो श्रद्यावधि 
करहला गाँव मे वत्तमान है, वहाँ न वनाई जाती । करहला गाँव मे घमण्ड देव जी के 
सम्बन्ध मे कुछ भनुश्नुतियाँ प्रचलित हूँ, जिनसे ज्ञात होता है कि वे करहला की कदम- 
खण्डी मे विरक्त भाव से निवास करते थे । वही सरोवर-से गीली मिट्टी निकाल कर 
उससे राघा-कृष्ण और सखियो की मूत्तियाँ बनाते थे श्र प्पनी भावना के भनु- 
सार भगवान्‌ की विविध रास-लीलाभो को राँकी बनाते झौर सन्ब्या को इन भूत्तियो 
को सरोवर में विसर्जित कर देते थे। वाद में वे वालको का श्यूगार करके रास करने 
लगे ये, जेसा ऊपर कहा जा चुका है । 
इस प्रकार की पभनुशुतियो से सिद्ध होता है कि घमण्ड देव जो का करहला से 
घनिष्ठ सम्दन्ध घा । कुछ रानघारियों का तो यह मत है कि करहला ही घमण्ड देव 


रास के उदय श्र विकास का संक्षिप्त इतिहास ११ 


जी का जन्म-स्थान भी है, परन्तु कुछ निम्वार्के-सम्प्रदायी सज्जन उतका जन्म-स्थान 
पजाबव का वतलाते है । पजाव में निम्बार्क-सम्प्रदाय के अन्तगंत घमण्ड देव जी हारा 
सस्थापित कुछ प्रसद्धि गद्ियाँ भी है, किन्तु यह भी अभी शोघ का ही विषय है कि 
करहला वाले घमण्ड देव जी भौर पजाव वाले घमण्ड देव जी एक ही महानुभाव थे या 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति थे । यहाँ हमे इस विवाद मे जाने की भ्रावश्यकता नही है, फिर 
भी हम इस सम्बन्ध मे इतना तो कह ही सकते हैं कि हमारी वत्तमान रास-लीलाशो 
के जनक घमण्ड देव जी स० १५४८ के लगभग झवदय वत्तंमाव रहे होगे, भ्रत यदि 
वह नारायण भट्ट के पूर्ववर्ती नही भी हो तो भी उनसे वयोवृद्ध भ्रवश्य थे। हमारा 
अनुमान है कि घमडदेव जी की मृत्यु नारायण भट्ट जी के श्रागमन से पूवव ही हो 
चुकी थी, अन्यथा नारायण भट्ट जी रास के विकास और सस्कार मे श्रवद्य ही उन 
का सहयोग प्राप्त करते, किन्तु उसका उल्लेख “रास-सर्वेस्व' तथा भ्नन्य ज्ञातव्य-सामग्री 
में नही मिलता है । 

झत यही कहना उचित होगा कि घमण्ड देव जी ने करहला निवासी खेम करण 
तथा उदय करण के सहयोग से रास का झारम्भ किया और तभी से करहला गाँव 
रास-लीला का केन्द्र बना । जब नारायण भट्ट जी ने रास को शास्त्रीय रूप दिया तो 
उन्हे भी करहला के ब्राह्मण 'रामराय' और “कल्याण राय' का सहयोग लेना पडा था । 

इस विवरण से भी यही प्रकट होता है कि घमण्ड देव जी ही नही, वरन्‌ उन 
की पीढ़ी के उदय करण झौर खेम करण भी नारायण भट्ट जी के ब्रज श्राते 
श्राते ग्रपती जीवन-लीला समाप्त कर चुके थे, श्रन्यथा श्री नारायण भट्ट को करहला 
के ही दूसरे ब्राह्मणों को भ्रपने सहयोग के लिए बुलाने की प्रावश्यकता क्यो पड़ती ? 

यह सोचना भी भ्रमपूरं है कि श्री नारायण भट्ट ने किसी ईर्ष्या या द्वेप के 
कारण इन लोगो का सहयोग न लिया होगा, अन्यया उसकी कुछ उल्लेखनीय प्रतिक्रिया 
किसी न किसी रूप मे भ्रवश्य सामने झ्ाती, जैसे कि कुछ समय पहले ही दायें-बायें 
मुकुट के एक विवाद पर रासधारियो मे घोर द्वद हो चुका है, परन्तु उस समय ऐसी 
किसी भावना का आभास तक नही मिलता | श्री नारायण भट्ट जी को तो ब्रजवासी 
मात्र का सहयोग रास के विकास के लिए प्राप्त हुआ था । 

इस प्रर्कार यह सिद्ध है कि श्राज से लगभग ४५० वर्ष पूर्व कला के विकास 
की दृष्टि से ब्रज में यह कार्य बडा महत्वपूर्ण हुआ । जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने ऋग 
से पाठ, साम से गायन, यजु से श्रभिनय और भ्रथर्वं से रस लेकर सस्कृत साहित्य मे 
नाट्य-शास्त्र का पचम वेद बनाया ठीक उसी प्रकार से ही ब्रज के कलाकारो ने भी 
भागवत से प्रेरणा, अप्टछाप से गायन, अनुभवी कलाकारो से झ्रभिनय और रसिक- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्री कृष्ण के जीवन से रस लेकर ब्रज-सस्क्ृति का प्रमर सदेश 
घर-घर वितरित करने के लिए रास-लीला को पुन अ्रवतीर्ण किया । 

श्री घमण्डदेव जी के बाद सन्‌-सम्वतवार रास के सस्थापको का उल्लेख “रास- 
सर्वेस्व' कार ने क्या है| कहते हैं कि घमण्डदेव जी के साथी उदय करण झौर खेम- 
करण के वाद उदय करण के पुत्र 'विक्रम' ने रास-लीला की धागडोर सेँमाली भौर 
रास का चमत्कार दिखाकर न केवल भौरगजेब को ही चकित किया बरन्‌ वाद मे 
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महाराज जयसिंह को भी प्रभावित करके करहला के रासघारियो के मकान पक्के 
बनवाये, जो श्रव भी वहाँ वर्तमान हैं भौर 'फूलावारी' मन्दिर तथा “रास-चौंतरा” भी 
उक्त महाराज ने ही वनवाकर झपने झापको महल-ह॒वेली वाले रासधारियो के नाम 
से विख्यात किया | यह महल-हवेली वाले रासघारी कहे जाते हैं। परन्तु “रास-सर्वस्व” 
के अ्रनुसार इसके बाद ही भ्रप्टाचार फेल जाने के कारण करहला के रास का 
प्राचीन गौरव छिन्त-भिन्‍न हो गया, जो फिर से विहारी लाल ब्राह्मण (रास-सर्व॑स्व- 
कार के पिता) द्वारा ससस्‍्थापित किया गया | ग्रन्थ मे इन घटनाओं का जो काल 
दिया गया है, उनका विवेचन स्थानाभाव के कारण यहाँ उचित न होगा फिर भी यह 
कहना ही पडेगा कि 'रास-सववेस्व” मे घटनाभो का जो समय दिया गया है वह भ्रधि- 
काशत' भनुमान पर ही भ्राधारित प्रतीत होता है। करहला रास का मुख्य गढ़ रहा 
है, यह उस गाँव के वातावरण से ही स्पष्ट लक्षित होता है, परन्तु कालान्तर मे 
उसने उसके विकास मे कोई महत्वपूर्ण योग नहीं दिया | वास्तव में उसके व्यापक 
प्रचार, मौलिक सुधार तथा विकास का सारा श्रेय श्री नारायण भट्ट भौर उनके 


परकर को ही है । 

हमारा भनुमान है कि ब्रज मे झाकर श्री नारायण भट्ट ने रास का जो स्वरूप 
प्रचलित देखा वह उन्हे भ्रधिक झाकषंक भ्रतीत नही हुभा । इसलिए भट्ट जी ने 
करहला के ही दो ब्राह्मरर सम राय झौर कल्याण राय के श्रतिरिक्त बादशाह 
की सेवा से श्रवकाश प्राप्त सुप्रसिद्ध नर्त्तक वल्लभ के सहयोग से रास को शास्त्रीय रूप 
देकर प्रचलित किया भौर रास के नव-विकास की योजना बनाई । रास-लीलाग्रो की 
इस शास्त्रीय परम्परा का भ्रारम्भ इस बार बरसाने की रस-सिक्‍त भूमि से जो करहला 
के भ्रति निकट रासेश्वरी राधिका जी का प्रसिद्ध स्थान हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है । 
इन रास-लीलाझो के श्रारम्भ की स्मृति श्रब भी बरसाने मे प्रत्येक भाद्रपद मास मे 
राघा-श्रप्टमी के पुण्य-पर्व पर 'बूढी-लीला' के मेले के रूप मे बड़ी श्रद्धा भौर प्रेम से 
मनाई जाती है। श्री नारायण भट्ट जी ने हो इस बृढी-लीला को आरम्भ किया 
भौर स्थान-स्थान पर पृथक्‌-पृथक लीलाश्रो का स्थान निरदिप्ट करके रास-मण्डलो का 
निर्माण भी कराया, जैसा कि भक्तमाल के अतिरिक्त प्रुवदास जी के निम्न दोहो से 


भी प्रकट होता है-- 
“भट्ट नराइन श्रति सरस, बन्नज-मण्डल सों हेत । 
ठोर-ठोर रचना करी, निकट जाम सकेत ॥” 
नारायण भट्ट जी द्वारा सस्थापित यह परम्परा बड़ी लोक-प्रिय सिद्ध हुई 
श्रौर रास-लीला का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ्ना । नर्त्तक वललभ का सहयोग रास की 
सफलता का एक प्रमुख कारण बना । यह नर््तक बड़ा गुणी था। वल्लभ की नृत्य- 
कुशलता कौ सराहना स्वय नाभादास जी ने निम्न छप्पय मे की है--- 
/नृत्य-गान-गरुन-निपुन, रास मे रस-बरसावत। 
नव लीला ललितादि बलित, दंपर्तिह रिक्ावत है 
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झति उदार विस्तार, सुजस ब्नज-मण्डल राजत । 
महा-महोच्छुष करत, बहुत सबही घुख साजत ॥ 
श्री माराइन भट्ट प्रभु, परस प्रीति रस-बस किये। 
ब्वज बल्‍लभ वल्लभ परम, दुरलभ सुख नैनन दिये।४ 


वललभ जी की नृत्य-कुशलता भौर नट-वागर भगवान्‌ श्री कृष्ण के नृत्य- 
प्रधान व्यक्तित्व का रास पर वहुत ही व्यापक प्रभाव पडा है। रास के प्रत्येक सवाद 
झौर कथनों मे इगितो झौर नृत्यो का प्रचलन सर्वत्र व्याप्त रहता है । 

इस प्रकार नारायण भट्ट जी ने रास के मूल रूप का जीर्णद्धार करके उसे 
शास्त्रीय रूप दिया श्ौर इस दृष्टि से वह निश्चित रूप से रास-लीलाश्रो के एक मात्र 
झ्ाचाये कहे जाने चाहिएँ, क्योकि उनके वाद रास की निश्चित प्रणाली मे कोई 
विशेष परिवर्त्तन किये गये हो, ऐसा प्रत्तीत नही होता । उन्होने स्थान स्थान पर रास- 
मण्डल स्थापित कराकर उनका लोक जीवन से घनिष्ठ सम्पर्क तो स्थापित किया ही, 
जैसा कि प्रियादास जी ने लिखा है , साथ ही उन्होने इससे भी महत्वपूर्ण काये यह 
किया कि रास को केवल सगीत तक ही सीमित न रख कर नृत्य, वादन और 
गायन के साथ-साथ झन्त में उसे श्रभिनय का रूप भी दे दिया, यद्यपि यह किया 
उन्होने धाभिक फारणो से ही था। इस प्रसंग को रासघारी 'राधा कृष्ण जी' ने 
निम्न प्रकार लिखा है-- 


“कुछ दिन पीछे भए विचारू। प्रगदयो भाव जदपि ससारू 0॥ 
रास-विलास स्वामिनी प्यारी। सखी-भाव बिन नह श्रधिकारी ॥ 
प्राकृत-दंपति लीला माँही । परिचारक फोठ पब्सति नाँहीं ॥ 
रहे पास तिहिं श्रवसर दासी | जो स्वामिनि की कृपा निवासी ॥ 
प्रभु के भक्‍त पअतनेक बिघाना। उज्जल सख्य, दास्य, रस नाना ॥ 
तिन कहें सुख उपज जिहि भाँती। प्रभु-पद में मन रह दिन रातो ॥॥ 

अ्स विचारि हरि की ललित, लीलन की श्रनुहारि। 
रसिक नाराइन भट्ट ने, ग्रथित कियो संसार ॥ 
जिहि प्रकार रहि प्रेम वृढड, निखिल भक्त जिय होह । 
निज-निज रुचि हरि भाव कर, सुख पायें सब कोह ए! 


इस प्रकार “नित्य-रास' के साथ होने वाली भगवान्‌ की जीवन-घटनाझ्रो के 
भभिनय का सूत्रपात करने का श्रेय भी भट्ट जी को ही है। यहाँ यह वात विशेष 
ध्यान देने की है कि श्री नारायण भट्ट जी ने यद्यपि रास का स्वरूप एक दम बदल 
दिया, परन्तु फिर भी उन्होंने 'नित्य-रास' की उस प्रणाली को ज्यो की त्यो रास के 
भारम्म मे शी स्थान दिया, जो श्री घमण्ड देव जी द्वारा सस्थापित थी । इन प्रयत्नो 
का ही यह परिणाम था कि रास लोक-प्रिय हो गए और यह लीलाएँ ब्रज की कला 
की सरक्षता के साथ ही कृष्ण-चरित के प्रचार का मुख्य माध्यम वनी | इन रास- 
क्षीलाओो का जनता पर बड़ा व्यापक प्रभाव पडता था। 'भक्तमाल' मे लिखा है कि 
प्रसिद्ध रामोपासक भगत “झलि भगवान्‌ रास-लीला के देखने मात्र से भ्पनी सारी 
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कट्टरता छोडकर क्षष्णो पासक हो गये* श्र गुरु के देहावसान से व्यथित हरिदास जी 
के शिष्य विदुल विपुल, जिनका कविता-काल स० १६१४ के लगमग है--रास देखते 
ही देखते इतने रस-मग्न हो गए कि उनका शरी रान्त * ही हो गया | इस घटना से रास 
मे रस की निष्पत्ति की चरम सीमा भ्रपनी पराकाष्ठा पर पहुँची प्रतीत होती है । 
भवतो की दृष्टि मे तो उस समय यह अभिनय ही भगवान्‌ का वास्तविक रास था, 
तभी तो शरद्‌ पूरिमा के रास मे नृत्य करते हुए राधा बने हुए स्वरूप के चरण का 
घूघरू टूट कर गिर जाने पर सुप्रसिद्ध भक्त कवि श्री व्यास जी ने निस्सकोच अपना 
जनेऊ तोडकर बाँध दिया था, जैसा कि भकक्‍तमाल मे उल्लेख है--- 


“सरद उज्यारी रास रच्यौ पिय प्यारी तासे, रण बाढयो भारी कंसे कहि के सुनाहए । 
प्रिया झ्नति गति लई, विजरी सी कोंधि गई, चकार्चोंधषि भई छबि-सण्डल मे छाद्ये ॥ 
नृपुर सो टूट, छूट परयौ प्रवरेख्यों मन, तोरिकें जनेऊ कस्यो बाही भाँति भाइए । 
सकल समाज मे यों कहें झ्राज फाम भ्रायो, दीयो हो जनम ताकी बात जिय जाइए ॥* 

इस प्रकार ब्नज मे ब्नज-सस्कृति श्नौर हिन्दी का यह प्रथम रगमच प्रपने 
झारम्भ-काल से ही बहुत लोक-प्रिय रहा है, परन्तु प्राश्वयं है कि हिन्दी का रगमच 
स्थापित करने मे इससे कोई प्रेरणा नही ली गई, यद्यपि इसमे सभी नाटकीय तत्त्वों 
का उचित सम्प्रिश्वरशा मिल जाता है। वंसे भी रास का रगमच बहुत सरल तथा 
भ्राउस्वरहीन है । 

एक छोटे से भ्रायताकार मच पर पीछे एक पिछवाई भौर श्रागे एक यवनिका 
डालकर ही रास का मच तैयार हो जाता है। मच फे ऊपर मध्य मे राधा-कृष्ण का 
एक छोटा सिंहासन झ्ौर पाइ्व मे गोपिकाझो के लिए चौकियाँ या श्राजकल प्राय 
कुर्सियाँ डाल दी जाती हैं। मच के नीचे भ्रागे की शोर मण्डलाकार या चतुरस्थ 
स्थान नृत्यादि के लिए खाली छोड दिया जाता है श्लोर इसके वाद सामने फिर रय- 
विरगी बगलवदियाँ डाटे और मस्तक पर पागो की पताका-सी फहराता हुआ रास- 
मण्डली का सगीत-समाज वँठता है। पर्दा खुलते ही कठि-काछनी व किरीट-घारण 
किये भगवान्‌ ब्रजराज की ब्रजागनाओो से घिरी हुई राँकी होती है | ब्रज गोपिकाएँ 
राधा-सहित यहाँ की प्रसिद्ध पोशाक लहेंगा-फरिया घारण करती है। रासारम्म के 
पूर्व रास-मण्डली का सगीत-समाज विविध पदों द्वारा मगलाचरण करता है फिर 
भारती के उपरान्त “नित्य-रास” आरम्भ होता है, जिसमे गायन व नृत्य का प्राधान्य 
होता है । नित्य-रास के उपरान्त किचित्‌ विश्राम होता है और फिर भगवान्‌ कृष्ण 
फी किसी एक जीवन-घटना का भ्रभिनय होता है । 

रास की सबसे वडी विशेषता है उसका नृत्य-प्रधान होना । जैसा कि हम पहले 
निवेदन कर चुके हैं, यह नृत्य ब्रज के ठेठ नृत्य है, जो श्राज से लगभग ४०० वर्ष पूर्व 


१. “अलि भगवान्‌ राम-सेवा साप्रधान मन, वुन्दावन आए कछु और रति भर है। 
देखे रास-मण्डल में विहरत रस-रासि वादी छविन्‍्यास दग सुधि-बुधि गई है ॥/ 

२ “जुगल सरूप अवलोकि नाना नृत्य-मेद, गान, तान सुनि के रही न सम्दार हैं । 
मिल गए ठोर, पायी नाम तन भौर, कई रस-सागर सो ताकौ यों विचार है ॥” 
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की ब्रज-सस्कृति के मर्म को छिपाये अपने उसी रूप मे किचित्‌ परिवतनों के साथ 
विद्यमान है, परन्तु इन सब नृत्यो का मूल आधार भी अति प्राचीन भरत मुनि के 
नाट्य-शास्त्र' मे उल्लिखित “रासक' फे हो अनुसार है। मरत ने 'रासक” एक उपरूपक 
माना है भौर उसके तीन भेद किये हैं। इन तीनो भेदों का मिश्ररा रास के वत्तेमान 
नृत्य में मिल जाता है । लय के अनुसार विभिन्न नृत्यो द्वारा रास मे “ताल-रासक” 
झौर हाथ मे डडा लेकर उन्हें वजाते हुए नृत्य मे “दण्डक रासक” झौर “द्वै-दे गोपी 
विच-विच माघव” के मण्डलाकार नृत्य द्वारा प्राचीत “मण्डल-रासक” का स्वरूप 
रास-लीलाओ मे भाज भी देखा जा सकता है। 

रास फे इस इतिहास भर विकास से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 
झव तक रास का ब्रज के लोक-जीवन से घनिष्ट सम्पर्क रहा है, परन्तु दुर्भाग्य की 
बात है कि घीरे-घीरे रास का बहुत हास हो गया है भौर झ्व इसके पुनर्गठन की 
पुनः प्रावश्यकता प्रतीत होने लगी है। इस सम्बन्ध मे भ्रव शीघ्र ही प्रयत्न किये जाते 
श्रावश्यक है । 


६७ रास-लीला : एफ परिचय 


कट्टरता छोडकर क्ृप्णोपासक हो गये* और गुरु के देहावसान से व्यथित हरिदास जी 
के शिष्य विट्वल विपुल, जिनका कविता-काल स० १६१५ के लगभग हे--रास देखते 
ही देखते इतने रस-मग्न हो गए कि उनका शरी रान्‍्त* ही हो गया । इस घटना से रास 
मे रस की निष्पत्ति की चरम सीमा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची प्रतीत होती है । 
भक्‍तो की दृष्टि मे तो उस समय यह शभ्रभिनय ही भगवान्‌ का वास्तविक रास था, 
तभी तो शरद्‌ पूरिमा के रास मे नृत्य करते हुए राधा बने हुए स्वरूप के चरण का 
धूघरू टू८ कर गिर जाने पर सुप्रसिद्ध भक्त कवि श्री व्यास जी ने निस्सकोच भ्रपना 
जनेऊ तोडकर वाँघ दिया था, जैसा कि भक्तमाल मे उल्लेख है--- 

“सरद उज्यारी रास रच्यौ पिय प्यारी तासे, रग बाढ्यो भारी कंसें कहि के सुनाइए । 
प्रिया श्रति गति लई, बिजरी सी कौंधि गई, चकार्चोंधष भई छुबि-मण्डल में छाट्टये ॥ 
नुपुर सो हृठ, छूट परयौ भ्रवरेख्यों मन, तोरिकें जनेऊ फस्यो बाही भाँति भाइए। 
सकल समाज मे यों कहें श्राज फाम न्रायो, दीयो हो जनम ताकी बात जिय जाइए ॥* 

इस प्रकार ब्रज मे ब्॒ज-सस्क्ृति और हिन्दी का यह प्रथम रगमच प्रपने 
भारम्भ-काल से ही बहुत लोक-प्रिय रहा है, परन्तु भ्राइचर्य है कि हिन्दी का रगमच 
स्थापित करने मे इससे कोई प्रेरणा नही ली गई, यद्यपि इसमे सभी नाटकीय तत्त्वो 
का उचित सम्मिश्रण मिल जाता है। वेसे भी रास का रगमच बहुत सरल तथा 
झ्राडम्वरहीन है । 

एक छोटे से श्रायताकार मच पर पीछे एक पिछवाई झौर भागे एक यवनिका 
डालकर ही रास का मच तैयार हो जाता है। मच के ऊपर मध्य मे राधा-कृष्ण का 
एक छोटा सिंहासन श्लौर पाश्व मे गोपिकाशो के लिए चौकिर्या या श्राजकल प्राय 
कुर्सियाँ डाल दी जाती हैं। मच के नीचे भ्रागे की शोर मण्डलाकार या घतुरस्थ 
स्थान नृत्यादि के लिए खाली छोड दिया जाता है श्रौर इसके बाद सामने फिर रग- 
विरगी वगलवदियाँ डाटे श्रौर मस्तक पर पागो की पताका-सी फहराता हुआ रास- 
मण्डली का सगीत-समाज वंठता है। पर्दा खुलते ही कटि-काछनी व किरीट-घारण 
किये भगवान्‌ ब्रजराज की ब्रजागनाओ्रों से घिरी हुई भाँकी होती है | ब्रज गोपिकाएँ 
राघा-सहित यहाँ की प्रसिद्ध पोशाक लहेँंगा-फरिया धारण करती है । रासारम्भ के 
पूर्व रास-मण्डली का सगीत-समाज विविध पदों द्वारा मगलाचरण करता है फिर 
भारती के उपरान्त “नित्य-रास” भारम्भ होता है, जिसमे गायन व नृत्य का प्राघान्य 
होता है । नित्य-रास के उपरान्त किचित्‌ विश्राम होता है श्लौर फिर भगवान्‌ कृष्ण 
को किसी एक जीवन-घटना का अभिनय होता है । 

रास की सबसे बड़ी विशेपता है उसका नृत्य-प्रधान होना | जैसा कि हम पहले 
निवेदन कर चुके हैं, यह नृत्य ब्रज के ठेठ नृत्य है, जो श्राज से लगभग ४०० वर्ष पू्वे 


१ “अलि भगवान्‌ राम-सेवा सावधान मन, चुन्दावन आए कछु और रति भई है। 
देखे राम-मण्डल में विदर्त रस-रासि वाद़ी छुवि-प्यास दूग सुधि-बुधि गई हैं ॥”” 

२, “जुगन सरूप शअवलोकि नाना नृत्य-मेद, गान, तान सुनि के रही न सम्दार हैं । 
मिल गए ठोर, पायो नाम तन भौर, कई रस-सायर सो ताकौ यों विचार दे ॥”” 


शास के उदय और विफास का सक्षिप्त इतिहास १५ 


की ग्रज-सस्कृति के मर्म को छिपाये अपने उसी रूप मे किचित्‌ परिवत्तनों के साथ 
विद्यमान है, परन्तु इन सब नृत्यो का मूल श्राधार भी झ्रति प्राचीन भरत मुनि के 
नाट्य-शास्त्र' मे उल्लिखित 'रासक' के ही अ्रनुसार है। भरत ने 'रासक” एक उपरूपक 
माना है भौर उसके तीन भेद किये हैं । इन तीनो भेदों का मभिश्ररा रास के वत्तंमान 
नृत्य में मिल जाता है । लय के अनुसार विभिन्न नृत्यो द्वारा रास मे “ताल-रासक” 
ओर हाथ मे डडा लेकर उन्हें वजाते हुए नृत्य मे “दण्डक रासक” झौर “द्वे-द॑ गोपी 
बिच-विच माधव” के मण्डलाकार नृत्य द्वारा प्राचीन “मण्डल-रासक” का स्वरूप 
रास-लीलाझो मे भ्राज भी देखा जा सकता है ! 

रास के इस इतिहास भ्रौर विकास से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 
झव तक रास का ब्रज के लोक-जीवन से घनिष्ट सम्पर्क रहा है, परन्तु दुर्भाग्य की 
बात है कि धीरे-धीरे रास का बहुत ह्वास हो गया है भौर झ्व इसके पुनर्गठन की 
पुनः भ्ावश्यकता प्रतीत होने लगी है । इस सम्बन्ध मे अव शीघ्र ही प्रयत्न किये जाने 
आवदध्यक है । 


४२: 
राजलीला क॑ नृत्थ और संगीत 


श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग, सम्पादक : 'सगीत', हाथरस 


रास-लीला एक ऐसी नृत्य-परम्परा है जिसने भारत के श्रनेक नृत्यों के साथ 
पाध्चात्य नृत्यो को भी जन्म दिया है। भारत के प्रत्येक प्रान्त की नृत्य-कला और 
सगीत की श्रपनी निजी विशेषतायें हैं किन्तु उनका प्राघारभृत तत्त्व एक ही है। 
नृत्य को हमारे यहाँ घामिक महत्व प्राप्त है इसीलिए सौभाग्य की कामना के लिए, 
राज्याभिषेक के समय, गृह-प्रवेश, पाणि-प्रहण सस्कार, मित्र के स्वागत तथा पुत्र 
जन्मादि के शभ्रवसरो पर नृत्य का आयोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कथन है। 


ब्रज की भूमि का नृत्य भौर सगीत की दृष्टि से भ्रत्यन्त महत्व है । कलाशो 
फे सम्राट्‌ भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भ्पनी विविघ लीलाझो द्वारा भारतीय सस्कृति का 
पोषण करके ससार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। परम्पराओ के रूप मे 
नृत्य भ्रौर सगीत की जो विरासत विद्यमान है वह सस्कृति का भ्रभिन्न श्रग तो है ही, 
जीवन को 'सत्य, शिव, सुन्दर' तक ले जाने का एक-मात्र माध्यम भी है। प्रस्तुत लेख 
का विषय भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रस्तुत रास-लीला के नृत्य श्र सगीत की शास्त्रीय- 
व्याख्या, विविधता तथा उसके कलात्मक सौन्दर्य का विश्लेषण है। इस रास के झ्नेक 
विवरण प्राचीन भारतीय साहित्य में उपलब्ध है, इन्ही के श्राधार पर हम रास 
नृत्यो के प्राचीन रूप का परिचय प्राप्त कर सकते हैं । 

जिस प्रकार ताण्डव शकर की तामसिक प्रवृत्तियो का प्रतीक है, उसी प्रकार 
रास भगवान्‌ कृप्ण की श्वगार-प्रधान भावनाशो का द्योतक है । 'नाट्य-शास्त्र' के आदि 
महषि भरत ने रास के तीन भेद बताये हैं। 'ताल रासक', “दण्ड रासक' झौर 
मण्डल-रासक, जिसे 'ताली रासक' भी कहते है । 

हललीशक, रास" झौर रासक एक दूसरे के श्र॒त्यन्त निकट है। भभिनव 
गुप्त ने 'नाट्य-शास्त्र' की टीका मे रासक तथा हल्लीसक का वर्णान करते हुए कहा है 
फि “मण्डल के द्वारा जो नृत्य सम्पन्न हो उसे हल्लीसक कहते है । उसमे एक नेता 
होना चाहिए, जिस प्रकार कि गोपियों मे भगवान्‌ हरि। इसमे अनेक राग, ताल तथा 
विभिन्न प्रकार की लयो का समावेश होता है । चौसठ युगल श्रर्थात्‌ एक-एक स्त्री 
पुरुष की चौंसठ जोडियाँ इसमे हो सकती है।” यही वर्णन भोज ने श्वगार-प्रकाश' मे 


१ इरिविश, विप्यु पुराण, स्कन्द पुराण तणा अनेक प्राचीन अन्यों में रात तथा हल्लीक्षक का 
उल्लेख मिलता है । 


हि ४ 


रास-लीला के नृत्य भ्रौर संगोतत १७ 


किया है। 'नाट्य-दर्पएण' मे कहा गया है कि हल्लीसक मे सोलह या वारह नायिकाएँ 
नृत्य करें तथा हाथो को बाँघकर ठोक प्रकार रखें | लास्य के भाव-भेद से इसके 
भ्रतेक भेद हो जाते हैं जो कि नियम-रहित होने के कारण परिवर्तित होते रहते हैं। 

कालान्तर मे “मण्डल-रासक' झधिक लोकप्रिय हुआ, जो मच पर प्रभिनीत 
होता था श्रौर उसमे लोक-नृत्य की प्रधानता रहती थी । ग्रुजरात मे यह परम्परा 
झाज भी विद्यमान है । मध्य गुजरात के घोल के निवासी जिनदत्त सूरि (१२वीं 
शताब्दी) ने पुरुषो द्वारा छड़ियो से किये जाने वाले 'लकुट-रास' का उल्लेख किया 
है । 'रासक' की रूप-रेखा का वर्णंत करते हुए लक्ष्मण (११४३ ई०) कहता है कि 
यह एक गीत है, जिसमे ताल की मद और उत्ताल गति का समविश रहता है। 
“सप्त-्क्षेत्री-रास” (सवत्‌ १३२७) मे 'ताल-रास' और “लकुट-रास' दोनों का उल्लेख 
मिलता है । 'ताल-रास' भाटों में प्रचलित था और “लकुट-रास” नत्तेंकों ने अयुक्‍त 
किया । कवि वाण ने रास के वर्णन मे बताया है कि यह नृत्य 5, १२ अथवा ३२ 
स्त्रियो द्वारा किया जाता है। राज झोेखर (नवी शताब्दी) 'दड-रासक' के बारे मे 
कहते है कि यह नृत्य डॉडियों के वजाये जाने पर भ्रदूभुत ध्वनि के आधार पर परि- 
चालित होता है । वाघ गुफाशों तथा चिदम्वरम्‌ के मन्दिर मे सात स्त्रियों द्वारा 
प्रस्तुत 'दड-रासक' के भित्ति-चित्र प्राप्त हुए हैं । १५वी शताव्दी की कतिपय वेण्णव 
पाडुलिपियों मे 'लकुट' और “दढ-रासक' के चित्र मिले है। १७वी शताव्दी मे भानुदास 
ने 'गर्वी' नामक एक विशेप प्रकार के नृत्य का उल्लेख किया है, जो 'ताली-रासक 
का रूप है। यह नृत्य पुष्रपो द्वारा तालियाँ वजा-वजा कर तथा 'शक्ति” की झारा- 
घना के गीत गा-गाकर किया जाता है । हु 

दक्षिण मे 'शिल्पाहिकारम्‌' (दूसरी शताब्दी) श्रौर 'मश्मिखेल' के अनुसार 
भगवान्‌ श्री कृष्ण उनकी प्रेयसि “नाप्पिने” श्रौर उठके भाई वलराम ने सात गोपियों 
के साथ हाथ मे हाथ डालकर 'कुरावइकृतु' नृत्य किया । इस नृत्य को पति प्राचीन 
माना जाता हैं भोर वेदो में इसका उल्लेख मिलता हैं। वेदोत्त र सस्क्ृत-साहित्य में 
इस नृत्य को 'लाट-रासक' की सज्ञा दी गई है, यह 'लकुट-रासक' का ही दूसरा नाम 
प्रतीत होता है। वात्स्यायन ने 'नाट्य-रासक' का उल्लेख किया है । 

'रास' और 'हल्लीसक' के सम्बन्ध से श्री मच्छुक देव ने टीका सिद्धान्त 
प्रदीप! मे कहा है कि श्रनेक नतंकियो वाला “रास-नृ त्य' ही किसी युग मे 'हल्लीसक' 
के नाम से प्रसिद्ध था । श्रीमज्जीव गोस्वामी की “बैष्णवतोपिणी' टीका मे कहा 
गया है कि रास-महोत्सव पारस्परिक सुख के लिए ही कृष्ण ने झारम्भ किया। कुम्म 
ने 'रास' और 'रासक' के अलग-प्रलग लक्षण बताये है। रास के विपय मे उसने 
कहा है कि स्वर, पाट, वन्य, पद, तेन, विरुद, चित्र और मिश्र यह भ्राठ करण इसमे 
होते है | उद्ग्राह, गमक और सान्द्र स्वर स आवद्ध आभोग और गात्र स्वामी (गात्र 
उपाधि वाले पुरुष) सहित यह रास होता है। रासक में 'आसारित' नाम का नृत्य 
किया जाता है, जिसमे चारी, मण्डल, लास्य के सम्पूर्ण झग तथा देशी ताल का 
समावेश रहता है । 

'सगीत नारायण मे नाट्य-भेद के ४पर कोहल का सत उद्धुत किया गया 
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है, जिसमे कोहल ने दत्तिल के मत का उल्लेख करते हुए नादय के सट्टक, नोटक, 
गोष्ठि, बुन्दक, पर, शिल्पक, प्रेक्षण, उल्लापक, हल्लीश, रासिका, उल्लापि, श्रक, 
श्री गदित, नाट्य-रासक, दुम॑ल्ली प्रस्थान तथा काव्यलासिका यह सोलह देशी रूप 
बताये हैं तथा डोम्बिका भाँणिका, भाँरिका, प्रस्थानक, लासिका, रासिका, दुम॑ल्लिका, 
विदग्घ शिल्पिनी, हस्तिनी, भिन्नकी और तुम्बकी ये बारह नृत्य के प्रकार बताये 
हैं। 'भलकार-शास्त्र' मे इन सब के लक्षणो का उल्लेख किया है । 

प्रान्त्र के महाराजा वेम (सन्‌ १४०० ई०) ने रास का वर्णांन करते हुए कहा 
है कि लास्य के समान चारी करते हुए नत्तेकियाँ एक-एक पैर की दूरी पर स्थित 
होकर जोड़ी से स्थान परिवर्तित करती हुईं रग मे प्रवेश करें। गायक ऋतु के श्रनु- 
कूल राग गा रहे हो । 'सूड ताल' मे निवद्ध द्विपदी श्रादि प्रवन्धो को गाया जा रहा 
हो, वाद्य भी प्रस्तुत हो । उस समय खड मडल१ लास्य झ्रग तथा चारी के योग से 
मनोहर नत्तंव किया जाय जो कि अ्रनेक बन्ध तथा सुन्दर गीत शौर भ्रभिनय श्रादि 
से युक्त हो । इसमे प्रवेश* निष्काम?, प्रसार४५, विसन्धि* हो तथा वाद्य श्रौर 
ताल के भ्रनुसार हाथ की तालियो द्वारा विभिन्न लयो का समावेश करते हुए सुन्दर 
नत्तंन हो । 

शारदा तनय के पअ्ननुसार रास में १६, १२ अश्रथवा ८ नायक होने चाहिए, 
जो श्रापस मे हाथो को बाँध कर नृत्य करें । पिडो से पिंडी९ बनायें श्लोर इनके गुम्फन 
से शखला बतायें, तत्पश्चात्‌ भेदन से भेद करें०। पिंड भ्रादि की क्ियाएँ छन्द या 
वाक्य की समाप्ति पर होती हैं क्योकि पद के मध्य मे अथवा वाच्यार्थ सहित इनका 
व्यवस्थित प्रदर्शन सम्भव नही ।5 वसत को देखकर प्रफुल्लित चित्त से झ्रानन्द-मग्न 
स्त्रियाँ जब राजाओो ज॑सी चेष्टाएँ करती हुई नृत्य करती है तो उसे 'नाट्य-रास' 
फहा जाता है । 

वर्णाताल सहित चारी श्रौर सम श्ादि का ज्ञान रखने वाली स्त्रियो के जोडे रग 


१ करणों के समूह को खण्ड' कहते द। एक मण्डल में एक खण्ड के प्रयोग करने पर 
अ्रनेक करण प्रदर्शित करने पड़ते है । 

२ ताल की एक विशेष क्रिया । 

३, ताल की एक विशेष क्रिया । 

४, वीणा-वादन में विशेष प्रकार का हस्त-सचालन । 

५ काव्य-दोप । 

६ 'पिड' का भर्थ है जोड़ना और “पिंडा' का भ्र्थ हे गोला वनाना, शत हार्थों को भापस 
में जोड़ कर गोला वना लिया जाता है जेसे कि छोटे बच्चे एक दूसरे से हाथों में हाथ मिला कर 
गोलाई में घूमने का खेल खेलते दव । रेफ भौर ऊर्ष्व हस्त के मिलने से पिंड इस्त' वनता दे । 

७ दोनों हार्थों के पिड आपम में युथ कर मिन्न-मिन्न मुद्रा वना लें । 

८. पाश्चात्यजगत्‌ के प्रमिद्ध गीत नृत्य रॉक एन रोल? के प्रारम्भ में गायन और नर्त्तन 
दोनों साथ चने हैं, गोत के समाप्त द्वोते ही फेवल स्वर और लय के शझ्ाश्रय से युगल-बृन्द शरीर 
के प्रगसचालन को 5 त गति के चर्मोत्कर्प पर प्रदर्शित करते द्वै नहीं गीत या पद का प्रयोग बिलकुल 
नहीं होता । इमो प्रकार राम में वाक्य की समाप्ति पर पिंड आदि को क्रियाभों के लिए विधान है, 
जिप्तका यथार्थ दिग्दर्शन 'रॉक्० एन० रोल' में होता है । 
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मे प्रवेश करते हैं तो उसे 'च्च री' या चर्च री-रांस' कहते हैं । चर्चरी को 'चच्चरी' या 
'चर्चरिका' भी कहते है । प्राचीन साहित्य में “चचेरी” के भ्रनेक श्रर्थ मिलते है, यथा 
क्रैशो के श्लग करने में तथा हाथ के द्वारा एक प्रकार का शब्द (चुटकी) गीत का 
एक भेद, ताल का एक भेद, वर्ण छन्द, एक प्रकार का ढोल, श्रामोद-प्रमोद, गायन- 
बादन, झग-मगी, नाटक मे एक पर्दा गिरने के वाद और दूसरा उठने के पूर्व गाया 
जाने वाला गीत, चापलूसी, धुधराले वाल, दो व्यक्तियो का वारी-बारी से कविता- 
पाठ करता, चाचर, चच्चरी ताल, चर्चरिका ताल, एक राग विशेष । वेम ने “चर्चरी 
नृत्य' भौर “'चर्चरी' की श्लग-अलग व्याख्या की है । 'तेति ग्रिध' बोलो से युक्त ताल 
हारा रास-नृत्य किया जाय भ्रथवा च्चेरी ताल के अनुसार चार श्रावर्तेन मे नत्तंन 
हो तो उसे 'चचेरी-सृत्यः कहते हैं । जहाँ रास क्रम के झनुसार नत्तंकी प्रविष्ट हो, 
वर्णोताल के अनुसार वाद्य वज रहा हो, युगल रूप मे चचेरी को वार-वार गाती हुई 
प्रथवा श्गार-वर्णान युक्त द्विपदी को गाती हुई 'लासिकाएँ”१ नतन करें तो उसे केवल 
'चचरो' कहते हैं । 

कुम्भ के अ्रनुसार दो पदो, वर्णाताल (वाद्य) तथा “चचरी' से युक्त भथवा 
मनोहर लास्य सहित गति-मेदो द्वारा जहाँ नारियाँ वसन्‍्तोत्सव मे रस, राय भौर 
लय के भेदो का घ्यान रख कर मण्डलाकार नुत्य करें, उप्ते 'चचंरी-नृत्य' कहते है। 
च्चेरी-नृत्य की क्रियाओ को कई-कई वार दुहराया जाता है श्रौर भ्रधिक से श्रघिक 
इसमें २४ युगल तक का विधान है । इसमे बाएँ-दाएँ अ्रगो के सचालन से परिप्क्ृत 
वर्णन के भ्रन्त मे दो 'भालीढ से युक्त द्रुत ताल को 'छोटका' के माध्यम से प्रदर्शित 
किया जाता है। 

आलीढ' के तीन भेद होते है, यथा -- स्थान, भ्रगहार तथा मण्डल । वर्तमान 
रास में इसका कुछ रूप पाया जाता है। दाक्षिणात्य 'भरतनाट्यम्‌' मे श्रालीढ का 
काफी प्रयोग किया जाता है। इसके प्रगहार करने मे आठ करों का प्रयोग किया 
जाता है | 'व्यसित, निकुट्ट और नृपुर कर्ण वाएं पेर से भौर श्रलातक, भ्राक्षिप्त, उरो- 
मण्डल, करिहस्त तथा कटिच्छिन्त कर, क्रम से दाएँ पैर द्वारा प्रदर्शित किये जाते है। 
प्रालीढ स्थान मे दाएँ पजे पर वंठकर वाएँ पर को सामने फैला दिया जाता है, झौर 
सीधे पैर से ताल के पाँच आघात किये जाते है । झालीढ मण्डल मे वाएँ हाथ से शिखर- 
हस्त भौर दाएँ हाथ से कटका-मुख-हस्त मुद्राएँ वनाकर दाऐँ पैर से तीन बालिश्त 
भागे वार्यां पेर रखा जाता है तथा चुटकी द्वारा द्रुत ताल का प्रदर्शन किया जाता है । 
इसके पश्चात्‌ श्रगो का परस्पर सचार तथा हाथ से ताली देते हुए नृत्य के द्वारा तीन 
भधवा चार खण्ड किये जाते है, तत्पश्चात्‌ परिक्रमा करके पात्र प्रलग हो जाते है भौर 
फिर पुन प्रवेश करते हैं । यह सव एक ही काल मे होता है । इन क्रियाग्रो के पश्चात्‌ 
ताल मे पुष्पाजलि का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमे एक-एक युगल के पाएव॑ में से 
पात्र प्रवेश करते जाते हैं । पणव वाद्य पर रघ्या ताल का प्रयोग किया जाता हैं, 





१. अमरकोष' में नत्तंकी के लिए 'लासिका शब्द प्रयुक्त किया गया ु ! 
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फिर नायिका शुष्क गीत! गाती है । 
उत्तर भारत के कुमाऊं प्रदेश मे चच॑री-नृत्य श्राज भी सुरक्षित है जहाँ इसे 
'चाचरी' कह कर पुकारा जाता है। कुमाऊँ की घरती के किसी भी उत्सव में 'वाचरी' 
देखा जा सकता है। अन्य लोक-नृत्यो की अपेक्षा यह (ृत्त-नृत्त' वहाँ सर्वाधिक लोक- 
प्रिय है भर इसे 'कोड़ा' कहकर भी पुकारा जाता है । नत्तंक-नत्तं कियो की इसमे कोई 
सीमा नही इसी कारण किसी-किसी भ्रवसर पर डेढ सौ स्थत्री-पुरुष तक इसमे दिखाई 
पड़ जाते है। भोले पवंतीय सामूहिक रूप में श्रपती भावनाश्रों की श्रभिव्यवित के 
लिए जब नृत्य-मय हो जाते है तो देखते ही वनता है । हुडका ९ वाद्य पर थाप पडते 
ही कुमाऊं का वच्चा-बच्चा 'चाचरी' के लिए पागल हो उठता है | वसन्‍्त हो या 
शिशिर, उत्सव हो या त्यौहार, इस नृत्य को किसी की श्रपेक्षा नही, सब कुछ इसके 
श्रनुकुल हो जाता है, ऐसा नशा है इस “चाचरी” मे । इसका नायक हुडका पर पहली 
तान छेडता है और सव उसका श्रनुसररणा करते है, परन्तु नायक मे एक श्रौर विशेषता 
होती है भौर वह है उसका भ्राशु-कवि होना । उन्मत्त भावनाओं द्वारा नए-नए छत्दो 
का सृजन झावन-फानन होता है। दो पक्षितयो का तुक मिलाने के लिए 'जोड' मिलाए 
जाते है। जैसे -- 
“दो तारी फो तार, तिलका दो तारी फो तार । 
अऊने रौ यो दिन सासा, हो, ऊसे रो बहार ॥” 
प्र्थात्‌ “दो तारो से बना हुआ 'दोतारा' कितना आ्रानन्ददायक सगीत उत्पन्त 
करता है ! तिलका, मेरी प्रेयसि, हमारा यह युगल-मिलन उसी जीवन-सगीत का 
सृजन करेगा । समय की गति चलती रहे, यह दिन श्रौर यह मास श्राते रहे भ्रौर 
भ्राती रहे यह वहार ।” 
एक भरोर श्रधं-मडलाकार नारियाँ भौर दूसरी झोर पुरुष वर्ग चाचरी मे होता 
है । एक दूसरे की पिंडियाँ झ्रापस मे वंघी होती है भर फिर वाली-जावा के सुकुमार 
लास्य नृत्यो जैसी गति में 'पाद-विन्यास” तथा 'सरण-क्रिया' होती रहती है। थके 
हुए प्रतिनिधि इच्छानुसार हट जाते है भौर प्रतीक्षा मे खडे श्रन्य वतंक उस स्थान 
को ग्रहण कर लेते है । चाँदनी थक जाती है, लेकिन चाचरी चलता रहता है घेरे 
पर घेरे बनते चले जाते है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का 'करमा-नृत्य' भ्रौर 
'जोडी-नृत्य” भी चाचरी के ही समकक्ष होते हैं । 
रास-नृत्य के भ्रन्तर्गत भिन्‍न-भिन्‍न रूपक भी होते है। शुभकर ने “रास नृत्त' 
सूपक को सूत्रघार से रहित एकाकी बताया है, जिसमे उत्कृष्ट नान्‍्दी (स्तुति) के 
पश्चात्‌ कैशिकी ओर भारती वृत्तिः का समावेश होता है | मुख्य नायक के श्रति- 


२ “शुक्र मीन में सार्थक शब्दों का प्रयोग नही किया जाता, केवल निरर्थक वर्ण प्रयुक्त किये 
जाने दे जेसे त, दा, रे नि, य, ल, लोम श्रादि। वर्नमान का 'तराना' ही प्राचीन काल में शुष्क गीत' 
कालाता था । 

7? हुड़का प्राचीन दक्का (टमरू) की भांति का हो होता दे । 

३ कैमिकी वृत्ति' में गीत, नृत्य, विचयास भौर रति का समावेश रहता दे तथा 'भारती वृत्ति' 
में स॑स्झत के वाचिक अभिनय की प्रपानता रहती है । 


रास-लीला फे नृत्य झौर सगीत २१ 


रिक्त पाँच यात्र, भाषा, विभाषा, वीथी' तथा तीन सन्धियो से यह मडित होना 
चाहिए | ग्स औौर अ्वमर्ष सधियो का इसमे भ्रभाव रहता है तथा विद्वृपषक* का 
उपदेश इसमे क्रोघ उत्पन्न करने वाला होता है। उदात्त भाव सहित यह उत्तरोत्तर 
बढता रहता है । _ 

रास सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य मे उसके सगीत पक्ष का स्पष्टीकरण प्रत्यन्त 
सीमित शब्दों मे किया गया है जिसके कारण रास के श्नेक रूप झ्राज तक गोपनीय 
एव श्रस्पष्ट बने हुए है, जिसके लिए. श्रनुतन्धान की झावश्यकता है , परन्तु रास को 
लोक-तृत्य समझकर जो विद्वान्‌ उसके वास्तविक तत्त्वों का परिज्ञान चाहते हैं वे अ्रम- 
पीड़ित है। यदि रास की एक भी विशुद्ध अ्रमरी का दिग्दर्शन उनको प्राप्त हो जाय 
तो उनका भ्रम सहज ही समाप्त हो सकता है । यह सच है कि झ्राज रास का जो 
स्वरूप हमारे समक्ष रह गया है वह भ्रन्य प्रान्तो के लोक-नृत्यों से भी निम्न स्तर 
का है, उसके विकास का कोई माध्यम नहीं। “यदि किसी सद्प्रयत्न से रास-लीला 
की परिप्कृत शैली उद्भुत हो सकी तो यह एक महान्‌ कार्य होगा । 

रास के प्राचीन बाद्य-यन्त्रों मे कॉँफ, करताल, सुहचग, मुरज, उपग, चग, 
ढोल, मजी रा, वेखु, वीन, ढप, खजरी, ताल तथा फालरि आदि के नाम मिलते है 
किन्तु झाज एक सारगी और मृदग के ्रतिरिक्त कोई भी ध्यास्त्रीय श्रथवा लोक-वाद्य 
उसमे दृष्टिगोचर नही होता । ध्रुवपद, घमार, होली तथा रसिया से रास का श्रभिन्न 
सम्बन्ध है किस्तु श्राज जिस प्रकार के गान का समावेश रास मे किया जाता है वह 
भी उसके सगीत का ठीक स्वरूप व्यक्त नहीं करता वरन्‌ जुग्रुप्सित भाव की सृष्टि 
करता है भौर रास के स्तर को गिराता है । जब तक सगीत द्वारा रास के रसिको 
की रसमय प्रवस्था न हो जाय तव तक वह शअपने प्राचीन गौरव को प्राप्त नही 
हो सकता । ॥॒ 

भगवान्‌ श्री कृष्ण रास के समस्त श्रगो के मर्मज्ञ थे । विशेष-विशेप अवसरो 
पर वे रास के ताण्डव और लास्‍्य भेदो का भिन्‍न-भिन्‍्नर रीति से सैद्धान्तिक रूप में 
प्रयोग करते थे । नृत्य के श्रतिरिक्त वे गीत भर वाद्य-सगीत के भी पूर्ण आचाय॑ थे। 
गगे सहिता के ख़ड १०, भ्रष्याय ४६ के श्रनुसार रास के मध्य से कृष्ण के श्रन्तर्ध्यान 

हो जाने पर जब राघो मृच्छित हो गईं तो उन्होने प्रगट होकर बार-बार वेणु गीत? 
सुनाया तव एक सखी ने राघा से कहा, उठो समस्त दुखो का नाश करने वाले देवकी- 

१ रूपक के २७ भेददों में से एक, जिसमें एक अद्ठ तथा एक नायक होता है। इसमें 
"आ्राकाश-भापित” तथा ख गार-रस का वाहुल्य रद्दता दे । 

२. नाइ्य तथा नृत्त-रुपकों में एक हँताने वाला व्यक्ति रहता हे जो मूखतापूर्ण वातों 
द्वारा नायक का सदेव कोपभाजक तथा दर्शकों का मनोरजन करने वाला होता है | वर्तमान रास-लीला 
में मनसुखा ऐमा दी विदूषक होता दे । 

३ वेखुवादन सजीव, मिश्र भौर निर्जीव तोन-प्रकार का होता है । सज़ीव प्रकार. में ताल. 
ओर बायु द्वार वशी-रव में विशेष आपात उत्पन्न करके पायक्र निर्मित किये जाते दें. जिनके मिल्न-मिन्न 
प्रयोगों द्वारा हृदय पर भलीकिक प्रमाव टाला जा सकता द्वे। निर्जीव प्रकार में ताल का उपयोग 


02० अ पल किया जाता, केवल वायु प्रस्तारित की जाती है । मिश्र प्रकार इन दोनों के मध्य की 
अवस्था है । 


२२ रास-लीला : एफ परिचय 


ननन्‍्दन वशी बजा रहे हैं, मृदग का छु ग-छु ग नाद हो रहा है, भगवान्‌ वेणु गान कर 
रहे हैं श्लौर बालिकाशो की तालियो की लय में झासक्त होकर भूकुटियो को चला 
रहे हैं, गोपियो के गीत मे जिनका श्रवधान (गीत मे वेणु की ध्वनि के पाठाक्षरों का 
सम्मिश्नणा) है ऐसे देवकीनन्सन वेणु द्वारा गान कर रहे है । 

“रास पचाध्यायी' के भ्रमर-गीत मे केवल 'तिरप” नृत्य का शास्त्रीय पारि- 
भाषिक शब्द प्राप्त होता है । शुद्ध छाव्द 'तिरिप' है, जो देशी नृत्त का एक प्रकार 
है । एक भ्रमरी का नाम भी 'तिरिप' है, जिसके १२ पर्याय होते है, यथा -जानु 
पष्ठ अ्रमरी, प्रपद भ्रमरी, स्वस्तिक भ्रमरी, भ्रन्तर भ्रमरी, खण्ड सूची भ्रमरी, मडि 
अ्रमरी, चक्र भश्रमरी, मडल अमरी, जानु भ्रमरी, कटिच्छिन्न अ्मरी, करण अ्रमरी 
तथा भन्तर्जानु अमरी | इनमे से मडि भ्रमरी की 'तिरिप' में बहुलता होती है । 
महाराणा कु भकर्ण ने 'तिरिप भ्रमरी' का लक्षण झपने 'सगीत पाठ्य रत्न कोष' मे 
स्वस्तिक पैर करके तिरछा भ्रमण करना बताया है। ज्यायन के मतानुसार कु चित 
पैर को उठाकर पीछे ले जाकर दूसरे पर से स्वस्तिक करके भ्रमरी करने को 'तिरिप 
अ्रमरी' कहते है । 

(तिरिप' के श्रतिरिक्त रास सम्बन्धी वर्णान में भाषा-कवियों ने लाग, डाट, 
राग, उपज, ध्रुवा, छन्द भौर जाति, ग्राम श्रादि नाम भी प्रयुवत किये है जो सगीत 
साहित्य के अ्रत्यन्त प्रचलित नाम हैं | स्वराकन-प्रणाली का प्रचार व होने के कारण 
रास के सगीत का यथाथ॑ रूप तो हमारे सम्प्रुख नही है किन्तु ध्रुवषद श्रौर जाति गायन 
रास-सगीत के प्राण है, इसमे कोई सदेह नही । प्रुवषद का श्रपश्रष्ट रूप श्राज के रास- 
सगीत मे पाया जाता है। रास-नृत्य के साथ रास-गायन की विशेष शैली भौर विशेष 
तालो का अ्रभिन्‍न सम्बन्ध रहा है, इसे सिद्ध किया जा सकता है। 

शारजदेव ने रास-ताल के भ्राश्नय से प्रयुक्त किये जाने वाले रासक फे चार 
भेद -- विनोद, वरद, नन्‍्द झोर कम्बुज वताये है ।१ गान्धर्व वेद मे कम्बुज-रासक 
गायन के लिए 'राज-विनोद' ताल का उल्लेख किया है जिसमे २ गुरु होते हैं श्रौर १ 
प्लुत होता है ।१ 

तमिल के कुछ प्राचीन ग्रन्थों मे श्री इृप्ण द्वारा प्रस्तुत कुछ नृत्यों के नाम 
मिलते हैं । 'शिल्पादिकारम्‌' ग्रन्थ मे अल्लियाम्‌ तथा 'कुरवई' नृत्यो का उल्लेख 
किया गया है जिन्हें भगवान्‌ कृष्ण ने श्रपनी वाल्यावस्था मे किया था। उत्तर भार- 
तीय साहित्य मे कृष्ण द्वारा आविष्कृत “कालिय-मर्देन नृत्य” बताया गया है, किन्तु 
इसका कोई भी शास्त्रीय झाघार प्राप्त नही होता। “गग॑ सहिता' के भ्रध्याय ६ खण्ड 
२ में १४ से १६वें इनोक तक कृप्ण द्वारा कालिय-मर्दन का सक्षिप्त कथानक 
मिलता है, जिसमे कहा गया है कि श्री कृष्णा ताल सहित राग, गाने लगे और नट का 





१ रासको रास तालेन स चतुर्धा निरूपित । 

विनोदों वरदों नन्तकम्बुजस्चेति शार्फ्रिण ॥ --सगीन रत्नाकर, झ० स० शह८ 
२ राज विनोदे ताले स्यादयुस्दन्द्मथप्लुत । 

रामक कबुजस्तेन गीयते गीनकरोविटे ॥ --गाधर्व वेद 


रास-लीला के नृत्य झौर संगीत २३ 


मनोहर घेष घारण कर नृत्य करने लगे | नटराज की भाँति जब उन्होने ताण्डव नृत्य 
किया तो देवता्ों ने पुप्प-वर्पा की भौर भानन्द के कारण वीणा, दु दुमि तथा वेणु का 
वबादन किया । ताल सहित पद-विन्यास* करते हुए भगवान्‌ ने कालिय के सव फनो 
फो तोड़ डाला । विष्णु पुराण” के कालिय-दमन वर्णन मे इसी घटना का उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि श्री कृष्ण चन्द्र के चरणों की घमक से कालिय के प्राण 
मुख में श्रा गये, वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कुृद कर भगवान्‌ उसे 
भुका देते । श्री कृष्ण चन्द्र के श्रान्तिः, रेचक३ तथा दण्डपाद* द्वारा ताडन करने से 
यह महासर्प मूल्छित हो गया भ्रौर उसने बहुत सा रुघिर वमन किया । 

कालिय-दमन नृत्य का शास्त्रोक्त दृष्टि से उल्लेख किया जाय तो 'करण' और 
'प्रगहारो' की दृष्टि से उसका कोई महत्व नही, फेवल पदाघातो द्वारा लय फे विशेष 
स्वरूपो का प्रतिपादन मात्र उसमे किया जा सकता है। भिन्‍न-भिन्‍न लयो में विशेष 
पदाघातों द्वारा यदि रगमच को भकमोर कर दर्शंको के स्नायु-जाल को भयावक 
रस के सचार द्वारा स्पदित करके प्रभावित किया जा सकता है तो सर्प के मस्तक 
पर पद-विन्यास द्वारा उसे मूच्छित किया जा सकता है, इसमे श्रविश्वास का कोई 
कारण नहीं। वतंमान कत्यक नृत्य मे केवल पाद-विक्षेप, पद-विन्यास और पदाघातो 
का ही महत्व है । 

मणिपुर मे रास-लीलाओभो के चार प्रकार--बसन्त-रास, कु ज-रास, महा-रास 
भौर नित्य-रास प्रचलित है | वसन्त-रास चैशाख मास में किया जाता है, जिसमे राधा 
के समक्ष कृष्णा का झ्ात्म-समपेरण होता है। कु ज-रास झाश्विन सास में होता है जिसमे 
राधा धौर कृष्ण के सयोग श्वगार-नृत्य के विभिन्‍न रूप दृष्टिगोचर होते हैं । महा-रास 
कातिक मास में होता है, जिसमे कृष्ण धोर राधिका का विरह-नाट्य-नतंन होता 
है। नित्य-रास विरह और मिलन की लीलाओ का अद्वितीय प्रदर्शन है, जिसमे झाध्या- 
त्मिक तत्त्वो का चरमोत्कप भी दर्शको को प्राप्त होता है। इस नृत्य के लिए समय 
का कोई वन्धन नही । मणिपुर के भ्रन्थ नृत्य भी रास फी वृत्ताकार इली पर ही 
श्राधारित होते है । समस्त नृत्यों मे पाद-विक्षेप लास्य-गति पर निर्भर होता है। 
अ-्सचालन, हस्त-मुद्रायें तथा अ्रगहार सभी कुछ लास्यमय रहता है । ब्रज का रास 
भी लास्य का द्योतक है । स्थान-स्थान पर ताण्डव का प्रयोग रास के लास्थाग की वृद्धि 


१ पाद मेंद के अन्तगत पद-विन्यास या पाद-विल्ञेप आता दे, जिसमें पैरों को ऊपर उठा- 
उठा कर भागे परका जाता ई। 

>. स्थायी-भाव में व्यमिचरी भाव से जब श्रम उत्पन्न द्ोता है तब उसे 'अआरान्तिः रूषा दो 
जाती है। नाएय के अन्तर्गत इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता हे । 

३ गन पर पैर स्थित करके तथा कमर में हाथ बोध कर यह मुद्रा वनाई जाती है । 

४ 'दण्डपाद' एक चारी है, जिसमें पैर को अत्यन्त वेग के साथ छाती के झआागे घुमा कर 
सामने की ओर फैना दिया जाता है । “नूपुरचारी' श्लौर “दर्डपाद चारी' करके हाथों को मीमता से 
श्ाविद्ध करने को 'दण्डपाद-करण' कहते हैं । 


४. वनस्पतियों पर नृत्य का प्रमाव डाल कर अन्नामलाई विश्वविधालय ने हाल में ही एक 
सफल प्रयोग सम्पन्न किया है । 


श्ष रास-लीला * एक परिचय 


इसी प्रकार करता है जैसे किसी राग मे विवादी स्वर का प्रयोग उसके रूप को झौर 
भी झ्राकर्पक बनाता है । 


शाज़ देव ने लास्य के दस भ्रग बताये हैं । चाली, चालिवड, लढि*, सूक 
उरोगणा, धसक, अगहार, श्रोचारक, विहसी और मन । नन्दिकेश्वर के भ्रनुसार लास्य 
छुरित झौर यौवत केवल दो प्रकार का है| छुरित शब्द स्फुरित शब्द का अ्पश्र श है । 
यौवत में एक ही नत्तंकी मघुर श्रावद्ध लीला द्वारा दर्शको को मपन्न-म्ुग्ध कर देती है 
श्र स्फुरित मे नायक-तायिका परस्पर श्वगार रस का सचार करते हुए लास्य के 
विविघ अ्रग प्रत्यगो का प्रदर्शन करते हैं। इसके प्रन्तर्गत जब चिबुक का प्रदर्शन किया 
जाता है तो चिबरुक के स्फुरित श्रौर चल-सहत लक्षणो की बहुलता रहती है। शा द्ध॑ देव 
मे 'रत्नाकर' मे कहा है कि शीत के प्रवाह से भ्थवा ज्वर के प्रकोप से जब चिबुक 
का सचालन होता है तो उसे 'स्फुरित' कहते है भौर नारी के चुम्बन मे सलग्त श्रोप्ठो 
की तल्‍लीनता तथा उनकी चचलता से उत्पन्न चिवुक के सचालन को “चलसहत' कहते 
है । भारत के वर्तमान्‌ नृत्यों मे 'चलसहत' का प्रयोग श्रभद्र श्रौर भ्रशिष्ट समझा 
जाता है, किन्तु पाश्चात्य जगत्‌ के नृत्यो मे इसका प्रयोग पर्याप्त मात्रा मे मिलता 
है और श्रगार रस के नृत्य का श्रभिन्‍त भ्रग माना जाता है। रूमानिया के 'किस 
डान्स! (चुम्बन नृत्य) और 'पैरेनीटा' मे 'वलसहत' का प्रयोग काफी किया जाता है । 
स्फुरित से ही स्फुरिका* भ्ौर स्फुरिता३ का प्रादुर्माव हुआ है | मह॒षि भरत ने चल- 
सहत' लक्षण के स्थान पर 'समुद्ग' भौर स्फुरित के स्थान पर 'कम्पन' का उल्लेख 
किया है | हरिवश के ७७वें श्रध्याय मे रास-लीला के वर्णन में गोपियो द्वारा भगवान्‌ 
कृष्ण के मुख-पान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।९ 

यथार्थ मे रास एक भ्रत्यन्त व्यापक शब्द है जिससे ससार के समस्त नृत्यो 
को न्यूनाधिक रूप मे पोपणा प्राप्त हुआ है । वतंमान कत्थक 'भरतनाट्यम'* कथकलि 
(कप्णाट्टम) शौर मणिपुरी नृत्य-शेली का प्राचीन हल्लीशक, छलिक (छालिक्य या 





१ लठ़ि में तिरले होकर कमर भौर द्वाथ का सचालन विलास सहित प्रदर्शित किया जाता 
है। दालो, मिश्र और जापान की गीशा युवतियों के नृत्यों में यह र॒पृष्ट परिलज्षित होता दै। 

7 पाद के एक विशेष आयात को 'सफुरिका' कहते दं । कु म के मतानुमार समपाद में स्थित... 
पैरों से सामने की और श्थवा दाएँ, दाए चलना या पेर की उँगलियों के पृष्ठ भाग से पृथ्वी पर स्थित 
ऐने को रफुरिका कहते हूं । पाण्चात्य बिल! नृत्य में इसका प्रयोग भत्यधिक रूप में दिसाईं देता है. 
आकारा-चारी करते हुए मारतीय नर्तक भी इसऊ्ता प्रयोग करते हैं। 

३ लास्य का अग भौर देशीचारी दै । पैरों से पोजे की ओर सिमकने को “सफुरिता' कद्दते 
है । पास्वात्य वॉल रूम टाम! की भित्ति स्फुरिता पर ही श्ाधारित दे । 

४ “तास्तम्य बदन क्त कान्‍्ता गोपस्त्रियो निशि । 

पियन्ति नयनानेपगाद्त शशिन यथा ॥/! 

५ 'भरत-नाइयम का प्राचनतम भाचाये, दक्षिण मारत की पौराणिक मान्यता के अनु- 

सार, भरज्जु न माना गया है| इस नृत्य में कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता दे । 


रास-लीणा के नृत्य और सगोत २५ 


छलिक्य) चर्चरी और सम्पा* से क्‍या सम्वन्ध है, यह भ्नुसन्धान का विपय है।* सगीत 
के दास्त्रीय सिद्धान्त वत्तेमान रास से विलय हो जाने के कारण वह ग्रामीण लोक- 
नृत्यो की शैली मे गिता जाने लगा है| राजस्थान का डडिया नृत्य, घुमर या भक्रूमर , 
गुजरात का गोफा और गरबा, छत्तीसगढी का डडा नृत्य, सिक्किम का शाप-दोह 
नृत्य, वगाल का यात्रा, कश्मीर का हिरक, हिमाचल प्रदेश का मलका, मणिपुर का 
लाईहरोवा, भान्त्र का कौलाटम्‌ ये सभी नृत्य रास के झ्श मात्र हैं। कुण्डली नृत्य, 
तिरिप नृत्य, मडि भ्रमरी, चित्र कुण्डली, सूड, डोम्बी, श्री गदित, भाण भाणी भ्रादि 
रास के उपनृत्य विस्तृत विवेचन की भपेक्षा रखते है । 

भारतीय गुलामो द्वारा अरव मे रास के एक प्रकार 'रूमाल-नृत्य' को सन्न- 
हवी शताब्दी मे प्रचार मे लाया गया । पाष्चात्य जगत्‌ के वृत्त-नृत्यों में 'पोल्का नृत्य! 
का उल्लेख मिलता है, जिसके वहाँ विधिध रूप प्रचलित हैं । उत्तरी स्पेन मे 'पोलो- 
नृत्य! प्रसिद्ध है, जिस पर स्पेन के इतिहासकारों के पनुसार पूर्वीय प्रभाव है। उनका 
कहना है कि 'पोलो' मे प्रयुवत पैरो की मुद्रा उनकी प्रपनी है भर छयारीरिक मुद्राश्रों 
पर पूर्वीय प्रभाव है। भारत के मणिपुर प्रदेश मे 'दी डान्स इन इण्डिया' के लेखक 
फौबियन बोवर्स के मतानुसार पोलो श्रौर रास दोनो का प्रचार एक ही समय में 
हुआ, मेरी घारणा के भ्रनुसार स्वीडन से 'पोल्सका नृत्य, बोहेमिया के 'पोल्का' और 
पोलंण्ड के 'पोलोनेस' नृत्य की उत्पत्ति पोलो नृत्य से ही हुई है। युगोसलाविया के 
'लिजो”, 'कोलो' शौर “चाचक नृत्य ब्रज के रास और च्चरी के श्रत्यन्त निकट हैं। 
मेक्सीकन भारतीयो के नृत्यो मे रास के पर्याप्त तत्त्व श्राज भी सुरक्षित है। ग्रीस का 
'सकिल डान्स' (गोलाकार नृत्य) भ्रौर अमेरिका का 'स्ववायर डान्स' (वर्गाकार नृत्य) 
ब्रज के रास से भ्रभिन्‍्न प्रतीत होते हैं। वर्गाकार नृत्य मे एक बार मे पाँच सौ युगल 
तक- भाग लेते है । एक नायक होता है जो वाद्य-यन्त्रो के समीप खडे होकर लय झौर 
घुन का सचालन करता है, तथा युगल वृन्दो को विभिन्‍न गतियो के लिए निर्देश 
देता है। यह नृत्य वहाँ ग्वालो, पशु-पालको अभ्थवा पश्चिमी अमेरिका के निवासियों 
का समझा जाता है। 

इस प्रकार ब्रज के रास की यह नृत्य-सगीत परम्परा वडी महत्वपूर्ण है, 
जिसका श्रध्ययन करके रास के पुनर्गठन की श्रव भ्रत्यघधिक आवश्यकता है। रास के 
भराचीन विशुद्ध गीत भर नृत्य को झात्म-सांत करके यदि वर्तमान रास-लीला पुप्ट 
होकर लोक-रजक वन सकी तो भारत के लिए यह गौरव की वात होगी और ससार 
को उसकी कला सहज हो प्राकृष्ट कर सकेगी । 





१ मद्ाराजा मोज (१०१०-१०५५ ई०) ने लास्य, ताण्डव, छुलिक, सम्पा, हल्लीमक 
और राम ये छे प्रकार बताए हैं ।7 
“'तल्लार्स्य ताबवम्‌ चैव छलिक सपया सह । 
इल्लीसक च रास च्‌ पद्पकार प्रचक्षते ॥” --सरसखती कठामरण 
की छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार 'छलिक” अथवा 'दछालिक्य!ः एक गाय शैली भी थी जिसके 
आविष्कारक भगवान्‌ कृष्ण थे । हरिवश में चलिक नृत्य' का वर्णन प्राप्त होता है। 
कयासरित्तागर तथा 'मालविकाम्निमित्र' में भो छालिक्य का उल्लेख किया गया है! 


३: 
संस्कृत साहित्य ञ्रौर रास-लीला 


श्री कष्रदत्त वाजपेयी, विश्वविद्यालय, सागर 


प्राचीन ग्रन्यो मे रास के जो लम्बे वर्णन उपलब्ध हैं, उनमे से भरत मुनि के 
नाट्य शास्त्र' श्रौर हल्लीशक नृध्यो का उल्लेख पहले अ्रध्यायो मे हो चुका है । इसलिए 
यहाँ हम मुरुष पुराणो मे वर्णित रास की चर्चा करेंगे। पुराणो भे सबसे प्राचीन 
'हरिवश' है, जो भ्रपने वत्तंमान रूप मे ई० चौथी शताब्दी की रचना कही जा सकती 
है | इसके द्वितीय पर्व का बीसवाँ भ्रष्याय 'हल्लीसक क्रोडन” नामक श्रष्याय है। 
इसमे कुल ३५ इलोक है । रास सम्बन्धी वर्णान १५वें दइलोक से प्रारम्भ होता है। 
पहले श्लोक मे शरद-ऋतु की चाँदनी रात मे श्री कृष्ण की रमणेच्छा का कथन 
किया गया है। 


“क्एस्तु यौवन हृष्ट्वा निशिचचस्रमसों चनस्‌ । 
शारदीं व निशां रम्यां मनइचक्र रति प्रति ॥ 


बाद के इलोको मे इसके निमित्त भ्रायोजन, गोपियो का प्रपने-प्रपने घरो से 
प्रागमन तथा श्री कृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन हुआ है। श्लोक २५ से २९ तक गोपियो 
के साथ श्री कृष्ण की रास-कफ्रीडा का वर्णोेन किया गया है--- 


“तास्तु पक्‍तो झतास्सर्वा रमयति सनोरमम्‌ । 
गायन्त्य कृष्एचरित दृद्शों ग्रोपफन्यका, ॥२शा। 
कृष्णलीलानुफारिण्य.... क्ृष्णप्ररिहताक्षणा । 
फृष्णस्प गतियामिन्यस्तरूण्यस्ता घरागना- ॥२६॥ 
घनेषु तालहस्ताग्र'  कूजयन्त्यास्तथापरा ! 
चेसूवें चरित तस्य  क्ष्णस्य ब्रजयोपषित ॥२७॥ 
तास्तस्य मृत्य गीत च विलासस्मितवीक्षितम्‌ । 
मुदिताध्चानुकुर्वन्त्य क्रीडन्ति म्रजयोपित ॥२८॥ 
भावनिस्पदमधुर गायन्त्यस्ता बरागना । 
म्रजन गता सुख चेरुदमोदरपरायणा ॥२६॥” 


ऊपर के वर्णन से ज्ञात होता है कि रास-नृत्य मे गोपियाँ एक घेरा बनाकर 
खटी हुई । उनके भगल-वंगल एक-एक गोप था। पहले इलोक की टीका करते हुए 
टीकाकार ने लिखा है-- 


संसक्ृत साहित्य भोर रास-लीजा २७ 


“पंक्‍्तीकृता भण्डलाकार पक्तिर्पेण स्थिताः । 
इन्हशो द्वाम्या प्रवेशाम्यां व्तते योप. कृष्णो यासा त्ताः ययोकतें-- 
झगनासगतामतरे साघवो, 
माधव माधद॑ चांतरेखणॉगना । 
इत्यमाफल्पिति मण्डले सष्यग', 
सजगो पेशुता देवकीनन्दन, ॥ 
दो-दो गोपियो फे बीच एक-एक गोप (माघव) भौर दो-दो ग्ोपो के बीच 
एक-एक गोपी--इस प्रकार के वने हुए मण्डल मे श्री कृष्ण वज्ी वजाते हुए नृत्य 
करते थे | 
हि हरिवश के उपयुक्त इलोको से यह भी पता चलता है कि रास में कृष्ण 
जिस प्रकार के नृत्य भोर भाव-प्रदर्शन करते थे उसके भनुरूप ही गोपियाँ करती थी । 
नृत्य के साथ-साथ गायन भी होता था। इलोक ३० से ३४ तक रति-क्रीडा का वर्णन 
है | हरिवश मे राधा या विशिप्टा सखी का--जिसके सम्बन्ध में वाद के पुराणों में 
लिखा है कि श्री कृष्ण उसके साथ भ्रन्तर्ष्यान हो गये-- कही उल्लेख नही मिलता । 
परन्तु श्री कृप्ण का रास के वीच से भन्तर्ष्याव हो जाना सम्भवत्त वास्तविक बात 
थी। हरिवश (२, २०, २५) की टीका में परगना मगना' वाले इलोक के झागे एक 
प्राचीन इलोक उद्धृत है, जो इस प्रकार है-- 
“श्ुतिश्च पश्मावस्ते पुरुूपा यपू पि, 
ऊर्ष्धा तसथों ध्यवि रेरिहाणा । 
ऋतस्प सतध्म विचरामि विद्वान, 
महदेवानास सुरत्वमेकत्‌ ४” 
रास करते-करते अ्रकस्मात्‌ अन्तर्ष्यान हो गए श्री कृष्ण के प्रति कोई 
गोपी कहती है--“इन कृष्ण की रीति तो विख्यात है कि रास के समय अपने शरीर 
के भ्रनेक रूप करके ये एक-एक गोपी के तीन ओर प्नगगल-वगल तथा सामने नातचें। 
उसके बाद इनके भ्रन्तर्ष्यान हो जाने पर मैं अपने तीनो झोर स्तब्ध दृष्टि से देखती 
हुई भूक जैसी खड़ी रह गई। है धममं के सेतु विद्वान्‌ कृष्ण । तुम्हारा यह कार्य 
तुम्हारे जैसे देवी पुरुषो के लिए एक महान्‌ निर्देयता का उदाहरण है।” 
'हरिवश' के कुछ समय वाद ही रचित “विप्णु पुराण' (प्रश ५, भ्रध्याय १ ३) 
में राससम्वन्धी वर्णन कुछ भ्रधिक विस्तार से मिलते हैं। 'ब्रह्म पुराण' (भ० ८०, 
इलोक १३-४२) मे भी वही वर्णन मिलता है जो विप्णु पुराण मे । 'हरिवश के समान 
“विष्णु पुराण” मे भी कहा गया है कि शरच्चन्द्रिका को देखकर ग्रोपियों के साथ 
क्रीडा करने की इच्छा भगवान्‌ कृष्ण को हुई (इलोक १५) । इसके पश्चात्‌ गोपियों के 
झागमन का वर्णन है। शीक्ष ही कृष्ण के कहीं अन्यत्र चले जामे पर गोपियाँ, 
वृन्दावन मे विचरकर हृप्ण-लीलाएँ करतो हैं । “विप्णु-पुराण' में 'विशिप्टा सखी' का 
उल्लेख है । गोपियो को उसके चरण-चिन्ह दिखाई दिए, पर वह स्वय नहीं मिली । 
कुछ समय बाद श्री कृष्ण गोपियों के बीच प्रकट हो जाते हैं। श्रगले ११ इलोको 


श्प रास-लीला *' एक परिचय 


(४८-५८) मे 'रास-गोष्ठी' का वर्णन किया जाता है। पहले गोपियाँ “रास-मण्डल' 
नहीं वना सकी, तब कृष्ण ने स्वयं उसका निर्माण किया (४९-५०) । तब ककरो 
की ऋकार के साथ रास का प्रारम्प हुआ, साथ ही झरद्‌ ऋतु के अनुकुल काव्य और 
गेय गीत गाये जाने लगे। श्री कृष्ण चन्द्रमा, चाँदनी भौर कुमुद वन सम्बन्धी गीत 
गाने लगे और गोपियाँ कृष्ण के नाम का उच्चारण करती गईं (४८-५२) । इसके 
वाद नाच-गान से थकी हुई गोपियों के लीला-व्यापारों का कथन है (५३-५४) । 
झनन्‍्तर श्री कृष्ण द्वारा रास के गेय पद गाये गये । गोपियाँ उन गीतो पर मुग्ध 
होकर उनकी सराहना करती रही । श्री कृष्ण की गति के भनुरूप ही गोपियो के 
ललित व्यापार हीते थे । 

विष्णु पुराण' के बाद 'भागवत्‌ पुराण की रचना हुई । यद्यपि इसकी रचना- 
काल के सम्बन्ध मे विद्वान एक मत नहीं तो भी उपलब्ध पुष्ट प्रमाणो के आधार 
पर भागवत का रचना-काल ई० छठी शताब्दी माना गया है। भागवत के दशम्‌ 
स्कघ में पाँच अ्रध्याय (२६ से ३३ तक) “रास पचाध्यायी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इनमे से २९ श्ौर ३३ प्रध्याय को 'रास-क्रीडा-वर्णान श्रष्याय”/ कहा गया है । २६वें 
श्रष्याय के प्रारम्भ मे भगवान्‌ की रमण-इच्छा, उनके हवारा वेणु बजाता तथा 
गोपियो का श्राना वशित है (इलोक १-४) । वशी-रव सुनकर गोपियाँ मुग्ध हो 
गई । उन्हे किसी श्रन्य वस्तु का ध्यान नही रहा | जो जिस काम में लगी हुई थीं 
उसे छोडकर भाग दौडी । अपने पति, पिता, बन्धु, भ्रादि के वर्जन करने पर भा वे 
नही रुक सकी (४-८) | 

श्री कृष्ण के पास गोपियो के पहुँचने पर वे उनसे कहते है--“हे देवियों ! 
तुम्हारा स्वागत है, इस ग्रेघेरी रात मे यहाँ क्यों श्राईं ? तुम्दारे माता-पिता आश्ादि 
तुम्हे ढंढ रहे होगे । तुमने सुन्दर वन देख लिया, श्रव लौट जाझो ।” इसके बाद वे 
उन्हें पति-सेवा धर्म का उपदेश देते है (१८-२०) । परल्तु गोपियाँ नहीं मानती, 
उनका उत्कट भवित देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं (४२-४३) | तब रास के 
प्रथम अश का भ्ररम्भ होता है । इसका ३ इलोको मे वर्णन है। नृत्य गान के साथ 
रति-क्रीडा का भी कथन हुआ है । 

श्री कृष्ण के साथ रास-क्रीडा करते हुए गोपियों के मन में अ्भिमान का 
सचार हुआ । वे भ्रपने को ससार की स्त्रियों मे सर्वश्रेष्ठ समभने लगी। भगवान्‌ 
उनका झभिमान नप्ट करने के हेतु रास से अ्रन्तध्यानि हो गए । (इलोक ४६-४७) । 

तीसवें से वत्तीसवे श्रष्याय तक गोपियो के विलाप करके उत्कट देन्य का तथा 
परिणामस्वरूप श्री कृप्ण के पुन प्रकट होने का वर्णोन है। भगवान्‌ गोपियों को 
लेकर यमुना-पुलिन पर श्राते है भौर उन्हे मक्ति-मार्ग का उपदेश देते हैं । गोपियों 
का विरह झान्त होता है, वे भपने भ्रियतम को पाकर पुन गद्गद हो जाती हैं । 

रास पचाध्यायी के श्रन्तिम (तेतीसवें) अध्याय मे इलोक २ से २० तक रास 
का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसके मुख्य श्रश को हम नीचे उद्घृत् करते हैं--- 

“तत्रारभत गोविन्दो. रासक्रीडामनुत्रतत । 
स्प्रीरत्ने रम्वित प्रीतैरन्योन्यावद्धवाहुनि' ॥र॥ 
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रासोत्सवः सप्रवृत्तो. गोपीमसडलमंडित । 
योगेड्वरेश कृष्णेन तासां भधष्ये हयो” द॒यो । 
प्रविष्टेन गृहीतानां कठे स्वनिकर्ट  स्त्रियः धरे 
चलयानां नृपुरासणांक्षिकिणीमां व योपिताम्‌ । 
स॒प्रियाणामभृच्छव्दस्तुमुलो रासमंडले ए६७ 
उच्चेर्जगुव्‌ त्यमाना रक्‍्तकंदयों रतिप्रिया' 
कृष्णाभिमश्षमुदिता सद्गीतेनेदमावृतम्‌ ॥श॥ 
फाचित्समं॑ मुकुदेन स्व॒रजातोरमिश्चिता' । 
उन्निन्पे पूजिता तेन प्रीयता साधुसाध्विति। 
तदेव प्र वमुन्निन्ये तस्ये सान व बहुदातु ॥१०४” 
देर तक नृत्य, गान के वाद गोपियाँ गई । कोई श्री कृप्ण के हाथ का सहारा 
लेकर, कोई उनके कन्धे का सहारा ले विश्वाम की इच्छा प्रकट करने लगी (श्लोक 
११-१५) । श्रम दूर होने के बाद पुन रास ग्रोप्ठी शुरू हुई, जिसमे विभिन्न श्रगो के 
परिचालन तथा झाभूषणो की क्रकार के साथ गोपियों ने भगवान्‌ के साथ 
नृत्य किया--- 


कर्णोत्पल्लालकथिटंकफपोलघर्स--- 

ववत्रश्चियो वलयनूपुर घोषवाद्य ! 

शोप्प सम भगवता नतृतु स्वकेश-- 
स्त्रस्तत्नोजो भ्रमरगायकरासगोष्द्याम्‌ ॥१६॥” 


झाकाश्ष मे देव स्त्रिय्याँ, चन्द्रमा श्रादि यह अ्रनिवर्चनीय रास देख विस्मति हो 
गये (१७-१६) । वीसवें श्लोक में भगवान्‌ के द्वारा उतने ही रूप बनाकर, जितनी 
कि गोपियाँ थी, उनके साथ फ्रीड़ा करने का कथन है। इसके वाद जल-विहार 
(इलोक ११-२४) तथा वन-विहार (इलोक २५-२६) का वर्शन कर शभ्रष्याय समाप्त 
किया गया है। 

हरिवश, विप्णु, ब्रह्म तथा भागवत के उपयुक्त रास भम्बन्धी वर्णन बहुत 
छुछ मिलते-जुलते है । हरिवश का वर्णन अन्य तीनो पुराणों की श्रपेक्षा सक्षिप्त है । 
उसमे तथा भागवत मे राधा का नाम नही है । विष्णु तथा ब्रह्म पुराणों में भी राघा 
फा नाम नही है । केवल 'विशिष्टा सखी” का उल्लेख है । इन चारो पुराणों से रास 
के प्राचीन स्वरूप का पता चलता है। वह मण्डल या गोल घेरे में होता था । 
दो पुरुषो के बीच मे एक स्त्री और कभी-कभी दो स्त्रियो के बीच मे एक पुरुष इसे 
प्रकार मण्डल बाँधकर नृत्य किया जाता था। नतेंकियाँ विशेष रूप से ककण, नूपुर 
धादि बजने वाले आभूषणो से अ्लकत होती थी। नृत्य मे स्त्रियाँ पुरुषो का अनु- 
करण करती थी। साथ-साथ ऋतु के श्रननुकूल काव्य, गीत तथा भनेक प्रकार के 
ध्रुव श्रादिक स्वर गाये जाते थे । 

इस प्रकार उक्त चारो पुराणो मे रास के साधारण वर्णान मिलते है | यद्यपि 
इम बणेनों मे कहीं-कहीं रति का भी उल्लेख किया गया है, पर सक्षिप्त रूप मे | साथ 
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ही उसमे वह भ्रब्लीलता नही है जो कुछ परवर्ती पुराणों मे मिलती है। इन परवर्ती 
पुराणों में सबसे अ्रधिक ब्रह्मवेवत्तं मे राप्-क्रीडा को विलासिता का रूप दिया गया 
है। इस पुराण का प्रारम्भिक भाग लगभग ८०० ई० मे लिखा गया, पर इसका 
वत्तंमान उपलब्ध स्वरूप १६वीं शत्ती मे बना | इसके “ब्रह्म खण्ड के पाँचवें अ्रध्याय 
में लिखा है कि गो-लोक के रास-मण्डल मे भगवान्‌ कृप्ण के बाम पाश्व से राधा का 
जन्म हुआ , क्योकि रास मे उत्पन्न होने के बाद वे भगवान्‌ के सम्मुख दौड़ी, इससे 
उनका नाम “राघा' हुआ-- 
#४रासे सभ्य गोलेफे सा वधाव हरेः पुरः। 
तेन राधा समास्यातापुराधिम्विद्विनोत्तम ॥ 

इसके बाद इस पुराण मे लिखा गया है कि किस प्रकार राधा के रोम कृपो 
से उन्ही के सदृश सुन्दरी लक्ष-कोटि ग्ोपियो का जन्म हुआ (इलोक ४०-४१) । 
फिर क॒ष्ण के रोम कूपो से सुन्दर वेश वाले ३० करोड गोप पैदा हुए । इसके बाद 
ग्रनेक गाय-बेलो का जन्म हुआ । 

ब्रह्मवेवतत के श्री हृष्ण जन्म-खण्ड का र८वाँ श्रष्याय 'रास-क्रीडा' भ्रध्याय 
है । इसमे रास का वास्तविक वर्णन तो नाम मात्र को हुआ, उसकी श्रोट मे कामुकता 
का ही विस्तृत वर्णन है। श्लोक ६ से १७ तक रास-मण्डल की सजावट का लम्बा- 
चौड़ा वर्णन है। श्री कृष्ण की मुरली-ध्वनि सुनकर पहले राधिका मोहित हुई , 
फिर उनकी ३३ सहेलियाँ निकली झौर उनके श्रनन्तर १६,००० श्रन्य गोपिकाओो का 
भुण्ड निकला, फिर १४,००० का दूसरा शौर फिर १३,००० का तीसरा भुण्ड श्रादि। 
राधा की ३३ सखियो मे से प्रत्येक हजारो गोपियो का नेतृत्व करती निकली। धीरे- 
धीरे € लाख गोपियाँ भ्ौर उतने ही गोप रास-मण्डल मे एकत्र हो गए | इसके बाद 
प्रनेक प्रकार के सुरत का विस्तृत वर्णन किया गया है (इलोक ४६-१७४) | २६वें 
भ्रध्याय मे भी राघा-फृप्णा का सयोग वर्णन है। उसी भाँति ५४वें प्रध्याय मे फिर 
घेसी ही रास-क्रीडा का कथन किया गया है । 

'गगे सहिता' के द्वितीय (वृन्दावन) खण्ड मे भी रास का लम्बा-चौडा वर्णन 
है। परन्तु उसमे विलासिता की नदी नही वहाई गई, जैसा कि ब्रह्मवैवर्त्त मे है। 

गे सहिता' में पहले राधा-कृष्ण के सगम का कथन है, फिर चन्द्र-दर्शन 
फे वाद वृन्दावन में रासारम्भ का। रास-वर्णान के पहले वन का सुन्दर चित्रण किया 
गया है। रास-मण्डल मे पहले वन-बालिकाएँ, गोवधन-निवासिनी स्थ्रियाँ, सयूथा 
पमुना तथा गगा श्राई । इसके वाद भ्रप्ट-लखियो तथा फिर ३२ सखियो के यूथ क्रमश 
ग्राए । जितनी स्त्रियाँ, उतने ही रूप घारण कर श्री कृप्ण ने रास किया। भ्रनेक भाँति 
केनृत्य-गायन ध्ादि हुए। श्री कृप्ण ने वृन्दावन के बाद क्रमश तालवन, मघुवन, 
फकामवन, को किलावन श्रादि में रास किया । 

पुराणों एवं महात्म्य ग्रन्थो के भ्रतिरिक्‍त सस्कृत नाटकों तथा काव्य ग्रन्थों 
में रास के मनोरजक वर्णान मिलते है। यहाँ कैवल कुछ का उल्लेख किया जाता है । 

भास के 'वालचरित नाटक' (अ्रक ३) मे हल्लीदक नृत्य के लिए कृष्ण का 
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घन्दावन जाना कहा गया है। वाण भट्ट ने अपने ग्रन्य हर्ष-चरित में रासक गीतो 
का उल्लेख किया है। महाकवि माघ ने अपने 'शिश्ुपालवध' मे वुष्णीयो का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि वे सगीत के श्रोर विशेषकर रास-त्त्य के बडे शोकीन ये। 
'ाटय-छास्त्र' के टीकाकार अभिनव ग॒प्त ने हल्लीशक वा रास के सम्बन्ध मे लिखा है 
कि यह नृत्य मण्डल में किया जाता था और इसमे श्रधिक से भ्रधिक ६४ जोडे स्त्री- 
पुरुष नृत्य कर सकते थे-- 
भमंडलेन तु यन्तृत्य हल्लीसकमिति स्मृतस । 
झनेक नर्तेकीयोज्य.. चित्रताललयान्वितम्‌ । 
श्राचतुःघष्टियुगलाद्रासक मसृणोद्धतम्‌ 
रामचन्द तथा गुरणाचन्द्र ने स्‍्वरचित 'नाट्य-दपेण' मे लिखा है कि रासक मे 
१६, १२ या ८ नत्तेकी नायिकाएँ होनी चाहिएँ, जो एक मण्डल मे वेधी हुई हो -- 
“घोडश् द्वादशाष्टा घा यस्मिन्नृत्यतिनायिका । 
पिण्डीवन्धादिविन्यासे. रासक तदुदाह्तम्‌ ॥ 
१२वी शती के रसिक प्रवर जयदेव के 'गीतगोविद' मे तथा विल्वमगल-रचित 
'कृष्णकरणमृत' काव्य मे रास के सरस, सुन्दर वर्णन मिलते है । जयदेव का--- 
“रासे हरिरिहु सरस घिलासम्‌” तथा “विहरति हरिरिह सरस यसंते। 
नृत्यति ग्रुवतिजनेन सम सखि घिरहिजनस्थ दुरन्ते 
किसे न मुग्घ कर लैगा ? गीतगोविंद (१४।१-७) मे रास मे तललीन कृष्ण तथा 
गोपियों का ज॑सा सुन्दर चित्रण किया गया है वसा भश्न्यत्र दुर्लभ है । 
विलास-कला से पूर्ण रास का ऐसा सरस वर्णन कहाँ मिलेगा ? 


“दोचपयोघर भरपरभरेरा हरि परिरमस्य सरागमु । 
गोपवंघूरनुगायति काचिदुदड्चित पठ्चमरागसु हशा 
कापि विलासविलोलविलोचन खेलन जनितमनोजम्र । 
ध्यायति मुग्धघ्रधिक॑ भसघुसूदन खबदन सरोजम्‌ ए३ेश 
कापिकपोलतलेमिलितालपितु' फिमपिशुतिमुले । 
चार घुघुम्व नितम्बवती दयित पुलकरनुकुले पड॥ 
फेलिकला कुतुकेन च काचिदमु यमुना जलकूले । 
मज्जुलवण्जुल कुम्मगत॑ विचकर्ष फरेण दुफूले ॥५॥ 
फरतल ताल तरल वलयावलि कलितकलस्वनवशे । 
रास रसे सह नृत्यपरा हरिणा युवतिः प्रशसे प६त 
दिलष्यति फासपि चुम्वति काम्पि रमयति फामपि रामाम्‌ । 
पश्यति सस्मित चादपरामपरामनुगच्छति घामाम्‌ शा 


विल्वमगल के दूसरे पग्रन्य 'वालयोपाल स्तुति” मे भी रास के उल्लेख मिलते 
हैं। इस प्रन्य की सचित्र हस्तलिखित प्रतियाँ भी मिलो है। इनमे १४वीं १४वीं 
शताब्दी की गुजरात्ती शैली मे रास के चित्र है। एक चित्र मे हाथो मे छोटे-छोटे दड 
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झविगत, श्रादि, श्ननत, अनुपम, झलख, पुरुष अविनासी । 

पूरण ब्रह्म, प्रगट पुर्षोत्तम, नित निज लोक विलासी ॥ 

जहाँ वुन्दावन श्रावि श्रजर, जहाँ कुम्ज लता विस्तार ! 

तहाँ बिहरत प्रिया-प्रीतमत दोझ, निगम भूंग ग्रुब्जार ॥ 

रतन-जठित कालिदी को तठ, श्रति पुनीत जहाँ नीर । 

सारस-हस-चकोर-मोर खग कूजत कोकिल-फीर ॥ 

जहाँ गोवर्धन पर्वत सनिसें, सघन कदरा सार । 

गोपिन मण्डल सध्य विराजत, निसि-दिन करत बिहार ॥” 

श्री वल्लभाचार्य जी कृत 'सुबोधिनी' श्रीमदृभागवत की सुप्रसिद्ध टीका है । 
इसमे रास-पचाध्यायी की श्रत्यन्त मामिक व्याख्या की गई है । वल्लभाचार्य जी के 
मतानुसार भागवत की रास-पचाध्यायी मे वर्णित रास सारस्वत कल्प के क्ृष्णावतार 
का रास है, जो गिरिराज के निकटवर्ती चन्द्रसरोवर पर हुआ है। इस प्रकार उन्होने 
गोवधंन-क्षेत्र को श्रवतरित वृन्दावन का भत्यन्त पुरातन रूप स्वीकार किया है । 
वुन्दावन मे यमुना का होना झ्ावश्यक है। इसके सम्बन्ध में वल्लभ सम्प्रदाय की 
मान्यता है कि सारस्वत कल्प मे यमुना की एक घार गिरिराज-चन्द्रसरोवर के निकट 
भी वहती थी, जिसके कारण वहाँ का जमुनावतौ ग्राम प्रसिद्ध हुआ है । एवेत वाराह 
कल्प का रास वतंमान्‌ वृन्दावन मे कालियदह-बशीवढ के निकट हुआ है, जहाँ यमुना 
नदी झ्राजकल भी प्रवाहित होती है । सारस्वत कल्प के रास का समय शरद-कऋतु 
भौर श्वेत वाराह कल्प के रास का समय बसन्‍्त ऋतु मानी गई है । वल्लभ सम्प्रदायी 
वार्ता-साहित्य भ्ौर पद-साहित्य दोनों मे ही रास भौर वृन्दावन का उल्लेख इसी 
मान्यता के साथ हुभा है | कुम्भनदास की वार्ता के 'भाव-प्रकाश' भे इस मान्यता की 
पुष्टि की गई है ।* 
ब्रजमापा के भकत-कवियो के रास सम्बन्धी कथन का झाधघार विविध 

पुराणोक्‍्त कृप्ण-लीला, विशेष कर भागवत की रास-पचाष्यायी है, यद्यपि उन्होने 
कुछ मौलिफ उद्भावनाएँ भी व्यक्त की हैं । कतिपय कवियों ने “रास-पचाध्यायी' 
का सर्वागपूर्ण वर्शंत किया है, जब कि भ्रधिक कवियो ने रास सम्बन्धी स्फुट पदों की 
रचना की है। समस्त रास-पचाध्यायी का कथन करने वाले कवियों मे सूरदास भ्रौर 
नन्‍्ददास के नाम विशेष प्रसिद्ध है। रास-सम्बन्धी स्फुट पदों की रचना ब्रजभाषा के 


१ “श्री यमुना जी के प्रवाह सारस्वत कल्प में दो दते । एक तो जअमुनावतो होश्के आगरे 
के पास जात इतो और एक चीरघाट दोश्के श्री गोकुल । आगे दोऊ धारा एक मिलि सारस्वत कल्प में 
बहती ।. सो चंए घाट में थारा होश्फे गिरिराज आवती, तासों परचाध्यायी को रास परासोली में 
चद्रमरोवर ऊपर किये। भौर कालीदद के घाट ते हू श्री वृन्दावन कददत दै। तहां हू बसीवट है। 
त्टा अनेक श्वेत वाराह कल्प में पचाध्यायी को रास उहाँ ही किये है। और सारखत कल्प में शब्द 
ऋतु किए सो परासोचा श्रो गिरिराज ऊपर किये। पाछे वसन्त चेंत्र वैशास्त को रास केसी घाट पास 
धर्मीयट के नोचे किये । सो या भ्रकार ठोऊ ठिकाने। परन्तु मुख्य पचाभ्यायी सारखत कल्प को रास 
गिगिरिज को, --श्री कण्ठमयि नी शास्त्री द्वारा सम्पादित “अष्टद्याप!, पूृ० २०००२०२ । 
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ध्रायः सभी कृष्ण-भक्‍त कवियों ने की है। इस प्रकार ब्रजभाषा में रास-विषयक 
विशाल साहित्य उपलब्ध है । 
ब्रजभाषपा-कवियों के मुकुटमरिण महात्मा सूरदास हैं। उनके रास सम्बन्धी 
प्राय २०० पद तो नागरी प्रचारिणी सभा के 'सूर-सागर' मे ही सकलित है । इनके 
भतिरिक्‍त वर्षोत्सव की कीत॑न पोथियों मे भी उनके तत्सम्बन्धी भ्रन्‍्य पद मिलते हैं । 
इतना होने पर भी उनको अपने कथन से सतोष नही है । वे कहते है-- 
“रास-रस रीति नहीं वरति प्लावे । 
फहाँ वैसी बुद्धि, फहाँ वह सन लहाँ, कहाँ यह चित्त जिय भ्रम भुलाबे 
चाहे महात्मा सूरदास अपनी रास सम्बन्धी रचनाओं से सनन्‍्तुष्ट न हो, किन्तु 
कोई भी पाठक उनके इस प्रशसनीय प्रयास पर मुग्ध हुए विना नही रह सकता है | 
यद्यपि उन्होने प्रनेक पदो मे 'रास पचाध्यायी' का विशद्‌ वर्णोन किया है, तथापि कुछ 
स्वतन्त्र पदों मे उसका सक्षिप्त कथन भी किया है, ऐसा एक पद यहाँ दिया जाता है, 
जिसमे समग्र पचाध्यायी का सार श्रा गया है -- 
( राग विहागरों ) 
“सरव चाँदनी रजनी सोहे, वृस्वावन श्री कुज । 
प्रफुलित सुमन बिविध-रेंग, जहेँ-तहँँ कूजत फोकिल-पुज ॥ 
जमुना-पुलिन स्याम-धन सुन्दर, श्रदूभुत रास उपायों । 
सप्त सुरनि वधान सहित हरि, मुरली टेरि सुनायों ॥ 
थक्‍पौ पवन, सुर थक्तित भए, नभ-मण्डल, ससि-रथ थाकयों । 
श्रचल चले, चल थकित भए, सुनि घरनि उमगि घर काँप्यो ॥ 
खग सृग मीन जीव जल-यल के, संव तन सुरति बिसारी। 
सु्खे द्रम पल्‍लव फल लागे, नव-तव साखा डारी ॥ 
सुनि म्नजन्बघ्‌ तज्यों श्रारज-पथ, सुतन्पति-नेह न कीन्‍्हों । 
प्रगदयों श्रग श्रनण, विकल भईं, तन-मत सब हरि लीन्हों ॥ 
इफ जेघनार फरत ही छाँडी, इक जेबत पति त्याग्यों । 
इक बालफ पय पीयत सुबावति, प्रेम बिवस तनु जाग्यों ॥ 
जो जेसे, तेसे उठि घाई, तन-मन सुरति विसारी । 
मुरलि-नाद करि टेर लई हरि, ब्रज-नव-जुबति-कुमारी ॥ 
झाजत नेन श्रघर दुहू फे बिच, सारंग-सुत तहें लाग्यों । 
मानहु भ्रलि वेंढयोँ बघुक पर, पियत सुमन-रस पाग्यों ॥ 
करटि-फचुकी, उरज लहंगा कसि, चरननि हार संवारयो । 
उलदे भूषन पश्रगनि साजे, फेर न फाहू निहार॒यौं ॥ 
चलों सबे तिय श्राधी रतियाँ, जहूँ नव कुज-बिहाएई 
भ्रानि हलूर भई कानन मे, जहाँ स्थाम सह 
देखि सर्व ब्ज-नारि स्पाम-घन, चितये ४” 
क्यों श्राई वृन्दावन भोतर, तुम सब ” 
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ठुम कफुल-बधु भवन हीं नीकी, रेनि कहाँ सब शझ्ाई ॥ 

अपने श्रपने घर पति-जन सीं, फंसे निकस न पाई ॥ 

बेनु-सब्द सूवतनि सम हूं उर, पैठि हर्माह ले श्ायौ । 

भ्रास तुम्हारी जानि चपल|चित, चचल तुरत चलायो ॥ 

सपनो पुरुष छाँडि जो कामिनि, श्रन्य पुरुष मन लावे । 

झपजस होइ जगत जीवन भरि, बहुरि श्रधम गति पाबे ॥ 

अजहूँ जाहु सब घोष-तरुनि फिरि, तुम तो भली न फीन्ही । 

रैनि बिपिन नहिं वास कीजिये, श्रवलानि कौ नहिं लीन्ही ॥ 

घर फंसे फिरि जाहि स्याम जु, तन इहई सब त्याग । 

तुम ते फहौ फौन ह्माँ प्रीतम, जा सेंग सिलि प्रनुराग 0 

हम श्रताथ, न्नननाथ-नाथ तुम, चरन-सरन तकि श्राई 

निदुर बचन जनि कहाँ, पीया तुम जानत पीर पराई ॥ 

दीन बचन सुनि वन कृपानिधि, लोचन जल वबरषाए । 

धन्य-धन्य कहि-कहि नेंद-नन्दन, हरषति कठ लगाए ॥ 

हम कीन्हों भ्रपमान तुम्हारी, तुम नहिं जिय कछु श्रान्यी । 

सरिता जैसे सिंधु भजे ढरि, तंसें तुम मोहि जान्यो ॥ 

द्वादस फोस रास परमित भई, ताकौ कहा बखानो । 

बोलि लई' न्नज-वघू विहेंसि सब, तब मण्डल विधि बानों ॥ 

पानि-पानि सौं जोरि जुवर्ति, है-ठ. बिच स्याम विराजे । 

कचन-खभ खचित सरकत सनि, यह उपमा फकछु छाजे ॥ 

प्र्गह कोटि काम छंबि लज्जनित, मधि नायक गिरिघारी । 

नृत्य फरत रस-बस भए दोऊ, मोहन-राघा-प्यारो ॥ 

न्नज वनिता मण्डली बनी यौं, सोभा श्रधिक बिराज । 

नूपुर कटि किकिनी चलत गति, श्ररस-परस पर वाजे ॥ 

मोर-चन्द्रिका सिर पर सोहे, जब हरि रुनभुन नाँचे । 

झग-प्रग प्रति श्रौर-ओर गति, कोटि मदन छबि राचे ॥ 

जमुना जल उलठी बही धारा, चन्दा रय न चलाये । 

यानक प्रतिहि वनन्‍्यों मनमोहन, सन्‍्मय पकरि नचाबे ॥ 

नृत्य करत रीभत सनमोहन, राधा कठ लगाई । 

रास बिलास करत सुख उपज्यो, सव बस किये कन्हाई ॥। 

प्रतर ध्यान फरत सुख वाढे, राघा वर सुखकारी । 

'सुरदास' प्रभु भक्‍त-वछलता, प्रकट फरी गरिरिघारी॥ १८१॥* 

रास में भाग लेने वाली गोपियो के परकीया होने के कारण लौकिक द्प्टि 

से विचार करने वाले व्यक्ति को रास का प्रयोजन उचित नही मालूम होता है , 
किन्तु भगवान्‌ श्री कृष्ण की यह गढ़ लीला लौकिक व्यापार है कहाँ ? रास बस्तुत 
ग्राध्यात्मिक विपय है शोर इस पर इसी दृष्टिकोश से विचार करना चाहिए, तभी 
इसके मर्म को समझा जा सकता है । गोपियो द्वारा श्रातुर भाव से श्री कृष्ण के पास 
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जाने का भ्रभिप्राय जीवात्माओ का परमात्मा की शोर उन्पुख होना है । फिर भी 
सूरदास ने रास के वीच मे कृष्ण का विवाह करा कर लौकिक दृष्टि से भी इसे 
उचित बना दियां है। यह प्रसग श्री मदभागवत मे नही है, बल्कि ब्रद्मववर्तपुराण में 
है । सूरदास ने इसका विस्तारपूर्वक कथन करते हुए कहा है कि जिसे व्यास मुनि ने 
रास कहा है, वह वस्तुत. श्री कृष्ण का गधवं-विवाह है-- 
“जाकों व्यास बरवत रास । 
है गधर्द चिचाह, चित्त दे सुनौ बिदिघ विलास ॥ 
सूरदास-कृत रास सम्बन्धी भ्रनेक उत्तमोत्तम पदो में से कुछ ही पद यहाँ दिए 
जाते है, जिनमे काव्य के साथ सगीत के भी तत्त्व उपलब्ध हैं--- 
(राग फेदारो ) 
“आजु हरि प्रदूभुत रास उपायो । 
एकहि सुर सव मोहित कीन्हे, मुरली-नाद सुनायों ॥ 
श्रचल चले, चल थकित भए सब, मुनिजन ध्यान भुलायो । 
चचल पवन थफ्यो नहिं डोलत, जपमुना उलदि बहायौ ॥ 
थकित भयी चन्द्रमा सहित म्ुग, सुधा समुद्र बढायो । 
'सुर' स्थाम गोपिन सुखदायक, लायक दरस दिखायोौ ॥११४०॥ 
(राग बविहागरो) 
“पृत्यत हैं दोउ स्थामा-स्याम । 
झग सगत पिय ते प्यारी श्रति, निरखि चकित ब्रज-बास ॥ 
तिरप लेत घपला सी चघमकति, भमकत भूषन प्ंंग । 
या छवि पर उपभा कहें नाहीं, निरखत विवस श्नग ॥ 
श्री राधिका सकल गुन पूरन, जाके स्याम प्घोन । 
संग ते होत नहीं कहूँ न्‍्यारे, भए रहत श्रति लीन 0 
रस-समुद्र सानौ उछ्लति भयौ, सुन्दरता फी खानि । 
सुरदास' प्रभु रीकि थक्तित भए, फहत न कछ बखानि ॥१०६०॥ 
सूरदास के परचात्‌ रास-वर्णंन के लिए ननन्‍्ददास का नाम उल्लेखनीय है। 
उनकी “रास पचाध्यायी' क्रजभाषा साहित्य की अ्रनुपम रचना है । कोमल-कात पदा- 
वली भर सुललित शब्द-योजना द्वारा उन्होने माघुयेपूर्ण काव्य-फकौशल का जो परिचय 
दिया है, उसी के कारण यह किवदती प्रसिद्ध हो गई है--- 
“ओर कवि गठिया, नददास जडिया ।” 
उन्हें स्‍्वय भी अपनी इस कृति से वड़ा ममत्व था। उन्होने इसके प्रन्त से 
लिखा है--- 
“यह उज्जल रस-माल, कोटि जतनन करि पोई । 
सावधान हूं पहिरो, इंहि तोरों मति कोई ॥” 
रास-पचाध्यायी का श्रारम्भ करते हुए उन्होंने भरदू-यामिनी का इस प्रकार 
वर्णन किया है-- 
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“सहज माघुरी वृन्दावन सब दिन सुखदाई । 
तदपि रगोली सरद समय भमिलि प्रति छवि पाई ॥ 
ज्यों श्रमोल नग जगमगाय सुन्दर जराब सेंग । 
रूपवत शुन्रतत्त भूरि भूषत भूषित श्रेंग ७ 
रजनी मुख सुख देत ललित मुकुलित तु मालती । 
ज्यों नर जोबन पाहइ, लसति ग्रुनवती बालतो ॥ 
मद-मद चलि घारू चन्द्रिका श्ररु छबि पाई । 
उभ्रकति हैं पिय रमा-रसन कौं मनु तकि श्राई ॥” 


इसी मनमोहिनी छहारद्‌ निशा मे रासोत्सव का झायोजन करने के लिए 
श्री कृष्ण ने भ्रपनी मधुर मुरली बजाई, जिसे सुनते ही ब्रज-ग्रोपियाँ अपने-भ्रपने धरो 
मे से निकल कर उस वन्य प्रदेश की ओर दौड पडी, जहाँ वह मदमाती वशी बज 
रही थी | गोपियो के झरागमन पर श्री कृष्ण की दक्ा का सुन्दर कथन देखिये -- 


“तिनके नूपुर नाद सुने, जब बचन सुहाए। 
तब हरि के मन नेम, सिसटि सब ख़वनन प्लाए ॥ 
रुनुक-मुतुक पुनि भली भाँति सों प्रगट भई जब । 
पिय फे प्रेंग-प्रेंग सिम॒दि सिले हैं रसिक नैन तब ॥ 
गोपियो के साथ रास करते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कवि ने एक 
झनोखी उत्प्रेक्षा के साथ इस प्रकार किया है-- 


“नव मरकत-मनि स्यथाम, ,.कनक सनिगन बश्रजवाला । 
वृन्दावन को रीक्षि मर्नों पहराई भसाला॥ 
साँवरे पिय सग निर्ततत चचल ब्रज की बाला । 
जनु घन-मण्डल मसज्चुल॒ खेलति दासिनी माला ॥ 


रास-नृत्य के समय कवि ने श्री कृष्णा भौर गोपियो के वस्त्राभूषण, वाद्य-यत्र 
झभौर पद-घ्वनि के सम्मिलित नाद का जो मामिक कथन किया है, उसमे काव्य- 
सौन्दर्य के साथ नाद-सोन्दर्य भी उभर झाया है | देखिये-- 


“नूपुर, ककन, किकिनि, करतल मजुल सुरली । 
ताल, भृदग, उपग, चग्र एकहि सुर जुरली॥ 
मृठुल मुरज-टकार, तार भकार मिली घुति । 
मधुर जन्न के तार, भेंवर ग्रुजार रली पुनि॥ 
तेसिय मृढु पद-पटकनि, चटकनि करतारन की । 
लटकनि, मठकनि, भलकनि कल कुडल हारन की ॥ 
हार हार में उरकम्िि, उरभकि वहियाँ में बहियाँ । 
नोल पोत पट उरकि उरकि बेसर नथ महियाँ ।॥” 


नन्‍्ददास-कृत 'रास-पचाध्यायी' के अ्रतिरिक्त स्फुट पदों मे भी रास का मनो- 
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हर कथन किया गया है ।* 
सूरदास भ्रौर नन्‍्ददास के श्रतिरिक्‍त अ्रप्टछाप के भ्रन्य कवियो ने भी भुक्तक- 
परद्दों मे रास का सुन्दर वर्शान किया है । इन कवियो में कृप्णादास के पद सख्या भौर 
उत्तमता की दृष्टि से उल्लेखनीय है । उनके वाद परमानन्ददास, कुम्मनदास, गोविन्द 
स्वामी, चतुभु जदास और छीत स्वामी के तत्सम्वन्बी पद है। इन समस्त रचनाओ्रो में 
काव्य के साथ सगीत का सौन्दये भी दर्शनीय है। यहाँ पर उनके कुछ पद दिए जाते है-- 
क्ृष्णदास -- 
(राग फान्‍्हरों) 
/“सावल मसृदुल मनोहर म्रति नद सुबन जुबतित सेंग गायत । 
राग-रंग-रस रसिक रसकनी राघा-मोहन प्रेम वढ़ावत ॥ 
नूपुर रूसत, ववरितत कटि-किकिनि सुर वर सों मिलि वेश बजावत । 
तान-मान बधान पझनागत, पश्रवधर तान भेद उपजावत ॥। 
कौतुक रास बिलास सुधानिधि, फम्रलनयन सनसिज-सर लाघत । 
त्य प्रान प्यारी प्रिय पद रज, “कृष्णदास' न्‍्योछावर पादत 
(राग गौरी) 
नाँचत गोपाल सगे, प्रेस सहित रास-रग, 
ततयेई ततथेई, करत घोष नागरी ।॥ 
रूप-रासि शभ्रग-श्रग, तत तान वर सुधग, 
लास्यथ भेव निपुन कोफ रस उजागरी ॥ 
लेत सुलप उरप-तिरप झवनि उरज बदन फिरत, 
सुखरित मति-दाम मिलें भ्लग लाग री । 
'कृष्णदास' प्रभु गिरिधर मोहि लिए, सुबस किए, 
तरनि-तनया तोर बघू ग्रुनल प्राय री ॥ 
(राग भेरव ) 
निरतत गिरिघरन संग रंग भरी नागरी । 
मृन्दावन रन्‍्य जहाँ विहरत पिय-प्यारी, 
तहाँ मण्डल रचि रास रसिक जुबती वन वाग री ॥ 
बाजत अनहृद मृदग, ताल विना गति सुगघ, 
अग-भग लगयौ निरखि जग्यौ रग-राग री। 
तत्येई शब्द करत, सकल नृत्य मेद सहित, 
सुलफ सची उरप-तिरषप लेत नागरो॥ 
वाँद जोड़े करी कु वारी नवल पिय सों नवल प्यारी, 
दामिनी सी दरसे रूप-गुन झआगरी। 
प्रेम पुज गोकुलनारो, ससि सी सुमग चारी, 
विरहत विपिन विलास बड़े जु भाग री॥ 
सग-मृय पसु-पल्ली निरख, मोहित भए चर-अचर , 
वियकि रह्षो चद्ध नलिन सकच भाग री । 
माम पट विहार तेते निमिष हू न जाने केते, 
नन्ददासा प्रभु सग रैन रण जागरोवा 
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परसानन्ददास -- 
(राग केदारों) 
“रास रच्यौ बन कुंवर-फिसोरी । 
मडल घिसल सुभग वृन्दावन, जमुना-पुलित स्थाम घन घोरी । 
बाजत बेशु-रबाव-किन्तरी, कुकन-तृपुर-किकिनी सोरी । 
ततयेई ततथेई सब्द उघरि विय, भले बिहारी बिहरिनि जोरी ॥ 
घरूहा मुकट चरन तट झ्ावत्, धरे भुजन से भामिनि कोरी । 
श्रालिगन-चुम्बन-परिरभन 'परमानद डारत तृन तोरी ॥/ 
(राग सालव ) 
"रास घिलास गहें कर पल्‍लव एक एक भुज प्रीवा मेली। 
है है गोपी, बिच-बिच साधो, नर्तत सग सहेली ॥ 
हृूटि परी सोतिन फी साला, दूढ फिरीं सब ग्वारी । 
बिगलित फुसुम-माल, कच बिलुलित, निरखि हेंसे गिरधारी ॥ 
सरद विमल नभ चद बिराज, नितंत नद किसोरा। 
'परमानद' प्रभु बदन सुधानिधि, गोपी नेन चकोरा ॥” 


फु भनदास--- 
(राग सारग) 
रास में गोपाल लाल नाँचत मिलि भामिनी। 
प्स-प्रसः भुजनि मेलि, मडल-मधि फरत केलि, 
फनक-वेलि सनु॒ तमाल स्थास-सग  स्वामिनी ॥ 
उरप, तिरफ, लाग, दाट ग्रग्न-ताता-थेई-येई थाट, 
सुघधपर सरस राग तेसी-ए सरद जामिनी । 
'कुभनदास॑ प्रभु गिरिघर नटवर-वपु-भेष-धरें, 
निरखि-निरति लज्जित कोटि फाम-कामिनी ॥ 
गोविन्द स्वामी -- 
( राग सालय ) 
“नाँचत लाल गोपाल रास से सकल ब्रज-बधू सगे । 
गिडिग्रिडि तत थुग तत थुग थेई थेई भामिनी रति रत रगे ॥ 
सरद चिमल उडुराज विराजत गरावत तान तरगे । 
ताल भुदग भार अर कालरि वाजत सरस सुधगे ॥ 
सिव विरचि मोहे सुर सुनि सुनि, सुर-मर मुनि गति भगे । 
गोविद' प्रभु रस रास रसिक मन्रि मानिनी लेत उछगे ॥”! 
चतुभू जदास-- 
(राग फेदारा) 
“ग्रदूुभुत नद-भेष धरें जमुना तद स्याम सुन्दर, 
ग्रुन निधान गिरिथरघर रास-रग नाखे। 


रास और बज-सॉहित्य- डर 


जुबति-जुथ. संग मिलि. गावत केदार राग, 
भ्रधर वेतु सघुर-मधुर सप्त सुरवि साँचे 0 
उरप-तिरप लाग-डाटद तत-तत-तत-थेई-तथेई-थेई, 
उधघटत सह्दादावलि गति भेद कोऊ न बाँचें । 
“चतन्रुभुज' प्रभु बन विलास, मोहे सब सुर प्कास, 
निरखि थक्‍यो घद रथहि पच्छिम नहिं खाँचें 
छीत स्वामी-- 
(राग ईमन) 
“लाल-संग रास-रस लेत . मान शसिक श्वनि, 
ग्रग्रता, प्रग्गतता, तत तत्त तत येई येई गति लीने । 
सरिगसपधनी, ग्पधनी धुनि सुनि बजराज कुँबर-गावत री ॥ 
झतिगति जतिभेद सहित ताननि तननननननन झ्निगनि गति लोने । 
उदित मुद्रित सरद चद, वंद छूटे कंचुकी के, 
वैभव भुव निरखिननिरखि कोहि काम हैने गा 
विहरत वन रास-विनास, दपत्ति बर ईपद हास, 
'छीत-स्वामी गिरिधर रस-बस करि लोने ॥7 
भ्रप्टछापी कवियों के भ्रतिरिक्त वलल्‍्लभ-सम्प्रदायी अन्य कवियों ने भी रास 
के स्फुट पदो की सुन्दर रचना की है । इनमे से कुछ कवियो के पद देखिये-- 
झआसकरन -- 
(राग पूर्वी) 
भतितंत ग्रोपाल लाल, तरनि तनया त्तीरे। 
जुबती जन संग लिए, मन्‍्मथ-सत्त फरपि किएं, 
झग-प्रग सुखद किए, राजत बलबीरे॥ 
लावन्यनिधि गुन-प्मागर, कोककला-ग्रुन सागर, 
जिविघ-ताप हरति सीतल समोरे । 
आसकरन' प्रभु मोहन नागर गुन निधान, 
सगीतसार रिभ्वत म्रजवबधू सर्व पटकत पढ़ पीरे 
वल्लम सप्रदाय की सुप्रसिद्ध कवयित्री गगावाई ने 'विट्ल गिरधरन' की छाप 
से बड़ी सुन्दर रचना की है। उसके रास-विपयक पद देखिये--- 
(राग केदारी ) 
“भूषन सजे साँवल श्रग । 
लाडिली वर रवन जु को लिए हूँ हरि सग॥ा 
रच्यो रास-विलास फकानन रसिक वर नवरंग। 
कला नटवर धरत जब कछु देखि लजति प्रनेंग ॥ 
देश-घुनि सुनि यकित मुनिगन, गति लेत येई-येई थु ग। 
क्री विट्वल गिरघरन को वलि जाऊें लतित बिसंग 7 
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“श्राजु नदनद मुखचन्द बन राज । 
जठित मनि मुकट और सुभग कुण्डल चढफ, बसन पट पीत, शक्रृव मटक छाजे ॥ 
रास से रसिफ वर, ललित सग्रोत स्वर, मधुर मुरली भृदग' ताल बाजे। 
श्री 'विटुल गिरघरन', कुरिणत नुपुर चरन, सुनत भई घोष तियन थकित श्राजे ॥” 
गृदाधर सिश्र-- 


(राग षद) 

“ग्राज ब्नन॒राज फौ लाल ठाडो सखी, ललित सकेत-बट निकट सोहे । 
देख री देख श्रनिरेख या भेष कों, मुकुट फी लटक प्रिभुवर्निहिं मोहेँ ॥ 
स्वेद कन भलक भुकी सी पलक कछु, प्रेम की ललक रस रास फीये । 
घन्य बड भाग वृषभान नवनि, राधिका श्रस॒ पर बाष्ठू दीये ॥। 
मनि जदित भूमि रही नव लता भूमि रही, नव कुज छबि पुज कहि न जाई । 
मनन्‍्द-नन्‍्दत चरन परसि हित बन मार्नों, मुनिन फे मनन मिलि पाँति लाई ॥ 
महाश्रदुभुत रूप सकल रस शभूष, या नन्द-नन्‍्दन बित्र कछु न भावे । 

धन्य हरिभकक्‍त जिनकी कृपा तें सदा, कृष्ण गुन 'गदाघर मिश्र गावे ॥” 
वल्लभ सप्रदाय के श्रतिरिकत चैतन्य सप्रदाय के ब्नजभाषा कवियों ने भी 
रास के स्फुट पदो की रचना की है। चैतन्य संप्रदाय का श्रघिकाश साहित्य सस्कृत 
झभोर बगला भाषा में है| इस सप्रदाय के ब्नजभाषा कवियो मे सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
सूरदास मदनमोहन भौर गदाघर भट्ट है। इनके रास-विषयक पद देखिये-- 
सूरदास मंदनमोहन- 


(राग मालकोष ) 
“चलिय ज्ुु नेक कौतुक वेखिय, रच्यों है रास मण्डल, 
राधे ! हों झभाई हैं तुमहि लेन। 


मृद-मद घसि पझेोंग लगाय, मुकट फाछिनी वनाय, 

मुरली पीताम्वर विराजत, इहिं छबि मोर्ष फहि न परे बेन ॥ 

सव सछि मिलि नाँचति-गावति, ताल मृदग मिलि बजावति, 

नृत्य. फरे मध्य, पम्रति मानौ सेन । 

'सुरदास मदनमोहन' हँसति कहा हो ज्ु, पाउ धारिये, 

जो प्‌ सुस पियो. चाही. नेन ॥7 
गदाधर भट्ट - 


(राग फेदार) 
“पग्राज्"ु मोहन रची रास रस मण्डली। 
उदित पुरननितानाय निर्मल दिसा देखि दिनकर सुता सुभग पुलिनस्थली ॥ 
बोच हरि वोच हरिनाक्ष माला बनी, तझ्नता विच्छ जनु कनक-फदली रली। 
पवन बस घपल दल डुलनि सो देखियति चार हस्तक भेव भाँति भारी भली ॥ 


रास और ब्रज-साहित्य डरे 


सरम पिन्यास कर्पूर झुंफुम धूरि, पूरि रहो दिसि बिदिस कुंजजत की गली । 
कुद संदार अरविंद मकरद सर्द कुज-पुजिन मिले मंजु ग्रुजत झली ॥ 
गान रस तान फे बान बेध्यौ विस्व विषपान जानि श्रधिमान मुनि ध्यान रति दलमलो ) 
क्घर गिरिधरन के लागि पअ्रदुराण के जगत बिजई भई सुरलिका काकली ॥ 
रसभरे मध्य भण्डल विराजत छरे नव्दतन्दत कुबर वृषभातु की लली । 
देखि प्रिमेष लोवन 'गवाघर' छुगल लेखि जीय झपती भाग महिमा फली ॥। 
महाप्रभु वल्‍लभाचार्य और चंतन्‍्य महाप्रभु के प्रनुयायी कवियों ने प्राय 
क्ृष्णावतार के भावनापरक आध्यात्मिक रास का कंधन किया है। उनके समय में 
प्रनुकरणात्मक रास भी प्रचलित हो गया था, किन्तु उसमे सिद्ध कोटि के सत्त-महात्मा 
ही भाग लेने के अधिकारी समझे जाते थे । इन सम्प्रदायो के भक्तों की मान्यता थी 
कि भगवान्‌ श्री कृष्ण की स्वेच्छा से की गई इस रहस्यात्मक लीला का प्ननुकरण 
यदि साधारण ससारी जीव करेगा, तो वह अपराध का भागी होगा | वुन्दावनदास 
कृत बंगला उन्य “चैतन्य भागवत” मे लिखा है कि एक वार चैतन्य महाश्रभु ने नवद्वीप * 
मे रास-नृत्य करने का भायोजन किया था। उसमे भाग लेने के लिए उच्चकोटि 
के भवत भी इसलिए राजी नही हुए कि वे भपने को इसका भ्रधिकारी नही समभते 
- थे। उसमे स्वय चैतन्य महाप्रभु मे लक्ष्मी का भौर नित्यानन्द प्रभु ने योगमाया का 
वेश धारण कर नृत्य किया था। जब चैतन्यदेव सन्यासावस्था मे जगन्नाथपुरी में 
निवास करते थे, तब वहाँ 'जगन्ताथ वल्लभ' नाटक का श्रभिनय हुप्ला करता था। 
किन्तु श्री कृष्ण लीला-विषयक भनुकरणात्मक रास मे उन्होने कभी भाग लिया हो, 
इसका वर्णात नही मिलता है । ब्रज मे जिन महात्माश्रो ने यह रास प्रचलित किया 
था, उनमे श्री वल्लभाचायें जी के नाम की भी किवदती है, किन्तु इसकी प्रामारिकता 
सदिर्ध है । 'वार्ता-साहित्य' के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि इस सम्प्रदाय के श्रारम्मिक 
भक्‍्तजन भी भनुकरणात्मक रास मे भाग लेने से इसलिए वचते थे कि उन्की मान्यता 
के अ्रनुसार उससे श्री नाथ जी की स्वेच्छा से की गईं लीला मे व्य्थे हस्तक्षेप करना 
था। वे उसमे तभी भाग लेते थे, जब स्वय श्री नाथ जी उन्हें भ्रादेश देते थे । 
चतुर्भ ज दास की वार्ता के पंचम असग में उल्लेख है कि बार शआ्रान्यौर मे 
गोसाई विद्ठुलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र गोंकुलानाथ जी के समक्ष रासघारियों ने रास 
करने की इच्छा प्रगट की थी। इसके लिए ग्रोकुलनाथ जी ने भ्रपने बडे भाई गिरिधर 
जी से ध्ाज्ञा माँयते हुए उनसे भी उसमे सम्मिलित होने की प्रार्थना की | ग्रिरिधर 
जी ने उत्तर दिया कि वे गोसाई जी की स्त्रीकृति विना न तो वहाँ रास करने की 
भाज्ञा दे सकते हैं और न स्वयं उसमे सम्मिलित हो सकते हैं। इस पर चन्द्रसरोबर 
प्र रास किया गया। वार्ता मे लिखा है कि उस रास मे स्वय श्रीनाथ जी गिरिघर 
जी को लेकर उपस्थित हुए। जब इसका समाचार गोसाई चिट्रुलनाथ जी को मिला, 
तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन मे श्री नाथ जी को श्रमित करना उचित 
नही हैं। वे श्रपनी इच्छानुसार रास करते हैं | इस वार्त्ता मे यह भी लिखा है कि उस 
समय तक गोसाई विद्वलनाथ जी के प्रनन्तिम पुत्र धनध्याम जी का जन्म नहीं हुआ 
था ।' इससे सिद्ध होता है कि स० १६२८ तक ब्रज मे रासधारियो की मण्डलियाँ 
२. अष्टछाप, पृ० ४ए२-४८८। 
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बन गई थी, जो भ्रनुकरणात्मक रास किया करतो थी, किन्तु उनको वल्लभ सम्प्रदाय 
की ओर से प्रोत्साहन नही मिला था । 
प्रनुकरणात्मक रास का सम्बन्ध प्रकट, प्रथत्‌ वत्तंमान वृन्दावन से माना 
जाता है । किन्तु वार्त्ता-साहित्य” से ज्ञात होता है कि वल्लभ सम्प्रदाय के शारम्मिक 
भक्‍तो ने इस वन्दावन के प्रति उपेक्षा ही नही, वरन्‌ भरुचि भी दिखलाई थी। 
झधिकारी कृप्णदास की वार्ता मे 'भावप्रकाश' मे लिखा है कि उन्होंने गोसाई जी की 
इच्छा के विरुद्ध वुन्दावन मे जाकर कष्ट उठाया था। उस समय तक वहाँ पर एक 
भी वललभ सम्प्रदायी वैष्णव नहीं था, इसलिए उन्होने ज्वर मे प्यासा रहना स्वीकार 
किया, किन्तु वुन्दावन निवासी किसी व्यक्ति का पानी नहीं पिया ।* इन घटनाझ्रो 
के बाद ही वल्‍लभ सप्रदाय मे रासलीला विशेष रूप से प्रचलित हुई भौर वर्तमान 
वुन्दावत मे भी वल्लभ सप्रदायी बैठकों झौर मदिरो का निर्मरण हुभा | इस समय 
भी गोवर्धन और गोकुल की श्रपेक्षा वृन्दावन का महत्व बल्‍लभ सप्रदाय मे कम 
माना जाता है। 
प्रनुकरखणात्मक रास के प्रति वुन्दावन के जिन महात्माओ ने प्रारम्भ से ही 
रुचि दिखलाई थी, उनमे हित हरिवष्, स्वामी हरिदास भौर श्री व्यास जी के नाम 
विद्येष प्रसिद्ध है। हित हरिवश जी द्वारा प्रवतित राघावललम सम्रदाय मे भ्रन्य 
सम्प्रदायो की भांति गोलोक स्थित सूक्ष्म एव भावनाजन्य वृन्दावन स्वीकृत नही है, 
बरन्‌ इसमे भूतल पर स्थित वृन्दावन ही नित्य-विहार का श्राधार माना जाता है। 
इसी वृन्दावन में राधा-कृष्ण का रास-विहार होता है, जिसके कारण यह भौतिक 
होते हुए भी नित्य वृन्दावन का महत्व प्राप्त करता है। हित हरिवश जी और उनके 
सप्रदाय के महात्माश्रो की वाश्ियों मे इसी भौतिक किन्तु नित्य वृन्दावन मे होने 
वाले दिव्य रास का वर्णोन किया गया है । 
श्री हित हरिवश जी ब्र॒ज-भाषा के बडे रस सिद्ध कवि हुए हैं। उन्होने 
रास के भी प्रत्यन्त सरल पदो की रचना की है। उनके पद देखिये--- 
(राग सारग) 
“आ्राज बन नीकौ रास बनायो। 
पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट मोहन बेनु बजायौ॥ 
फल कफन किफिनि नुपुर घुनि सुनि खग-मुग सचु पायो । 
जुबतिनु मण्डल मध्य स्थाम घन सारग राग जमायो ॥ 
ताल-म्ृदग-उपग-मुरज-डफ  मिलि रस सिंधु बढ़ायों। 
विविध विसद वृपभान्रु नन्दिनी शअद्भ सुधग दिखायी।॥ 
झभिनय निपुन लटकि लट लोचन भृकृदि श्रनग नचायो ॥ 
तायेई तायेई घरति नौतन गति पति ब्रजराज रिक्रायौ ॥ 
सकल उदार नृपत्ति चुडामरि। सुख वारिधि वरपायों । 
परिरभन -चुम्वन -प्रालिगन उचित जुबति जन पायो॥ 


१. भावप्रवारा बाली ८४ वष्णवन्‌ की वार्ता । 


रास और ग्रज-साहित्य डर 


घरषत कुसुम छुदित नभनायक इस्ध निसान घजायो। 
जै श्री (हित हरिवश' रसिक राघापति जस बितान जग छायो ४“ 
(राग कल्यारा) 
#स्यास संग राधिका रासमण्डल बनी । 
दोच नन्दलाल म्रजबाल चपक बरन ज्यों घन तड़ित बीच कनक मत मनी 0 
लेत गति मान ततथेई हुस्तक भेद सरिगमपघनि ये सप्त सुर नन्दिनी। 
निर्त रस पहिर पट नील प्रकटित छबी बदन जनु जलद मे मकर की चदिनी ॥ 
राग रागिनी ताव मान सगीत संत थकित राकेश नभ सरद फी जामिनी । 
जे श्री 'हित हरिवंश' प्रभु हंस कठि केहरी दूरि कृत सदन सद सत्त गज गामिनी ४” 
स्वामी हरिदास जी वृन्दावन के विरकत सत और सगीत-कला के महान 
झाचाय॑ थे । ऐसा समभा जाता है, उन्होने अपने सगीत की देन से अनुकरणात्मक 
रास को विशेष कलापुर्ण बना दिया था । वे इस रास के प्रवत्तंको मे माने जाते 
हैं, किन्तु उनकी वाणी मे रास विपयक पद श्रधिक सख्या मे नहीं मिलते है । उनके 
इस सम्बध का पद देखिये-- 
(राग फल्याण) 
“कुज॒ बिहारी नाँचत,, नेंचावव लाड़िली नीके । 
झ्रोघर तान घर श्री स्पथामा, ततयेईततयेई बोलत संग पी के 0 
तोडब, लास्य और पश्रग फो गने, जेन्‍जे रदचि उपजति जी के। 
श्री हरिदास के स्वामी स्थामा फौ से सरस वन्यों और ग़ुत्र परे फीके ॥! 
श्री हरिराम जी व्यास तो रास के भ्नवन्य प्रेमी महात्मा थे । नाभा जी कृत 
'भक्तमाल' मे लिखा है, एक बार रास मे नृत्य करती हुई राघा जी के स्वरूप का 
नूपुर खुल गया था । व्यास जी ने उसी समय उसे श्रपने जनेऊ से बाँध कर कहा कि 
इसका भार जन्म भर ढोया, किन्तु काम यह झाज आया है। 
व्यास जी ने रास सम्बन्धी अ्रनेक सुन्दर पदों की रचना की है । उनके एक 
बडे पद मे रास का विस्तारपूर्वक कथन है, जो 'रास पचाध्यायी” के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह सुन्दर पद किसी लिपिक की भूल से सूरदास के पदो के साथ उन्हीं की 
नाम-छाप से लिखा गया होगा, जो भ्रम से महात्मा सूरदास का समभा जाता है। 
यहाँ तक कि काशी नागरी भ्रचारिणी सभा के सुसपादित 'सूरसागर' मे भी यह छप 
गया है। इसका कुछ श्रश् इस प्रकार है-- 
(छन्द श्रिपदी ) 
“सरद सुहाई भाई राति । दस दिसि फूलि रहो बन-जाति । 
देखि स्यपाम सन सुख भयोवा 
ससि-गो-सडित जमनाकूल । बरपत बिठप सवा फल-फूल । 
त्रिविध पवन दुख-दवन है 
शाधा-रवन वजायों बन । सुनि घुनि गोपिन उपज्यो मैन । 
जहाँ-तहाँ ते. उठि चली ॥ 


४६ 


शस-लौला : एक परिचर्य 


चलत न दीनोौ फाहु जनाव । हरि प्यारे सो बाहयों भाव । 
रास-रसिक गुन गाहहों ॥ 
एक दुह्ावत तें उठि भगी। झ्ौर चलों सोवत ते जगी। 
उत्कका हरि सौां बढ़ी॥ 
उफनत दूध न धर॒यों उखारि | सीकी थुलो चुल्हेहि डार। 
पुरष तज्या जबेत हु तेंश 
पय प्यावत बालक घरि चली । पति सेवा कछु करी प्रनभली । 
घरुयो रहा. भोजन भलौ ॥ 
तेल उबठनो नहैवो भूल । भागनि पाई जीवन-पूल । 
रास रसिक ग्रुन गाइहों॥ 
नव फुफुम जल बरसत जहाँ । उडत फपूर-घूरि जहेँ-तहाँ। 
झौर फूल-फल फो गन ॥ 
तहाँ स्पामघन रास ज्ु रच्यौ । सकेत्तमनि कचन सों सच्यौ । 
सोभा कहत न श्रावही ॥ 
जोरि मडलो ज़ुवतिनि बनो। दहे-है बीच श्ापु हरि घनी। 
पझद्भुत फौतुक प्रगट कियौ ॥ 
घू घट मुकट बिराजत सिरन | ससि चमकत मनौ कौतिफ किरन । 
रास रसिक ग्रुत गाहहों॥ 
भूषन बाजत-ताल मृवदग । भझ्द्ध दिखावत सरस सुधग। 
रग रह्यो न पषह्मौ परे॥ 
फफन, नुपुर, किकिती, चुरी । उपजत घुनि भिन्नित माघुरो। 
सुनत॒ सिराने स्रवत-मन ॥ 
मुरली, मुरज, रवाव, उपग । उघटत सबंदि बिहारी सग । 
नागर सब ग्रुन  झागरों ॥ 
गोपिन सडल सडित स्यास। फनक नील सनि जनोौ श्रघिराम । 
रास रसिक गु]न गायहों ७ 
पग॒ पठकत लटकत लट बाहु। भौंहन मटकत हँसत उद्धाहु । 
झ्रम्चल चचल भूमका ॥ 
मीन कुडल ताटक बिलोल । मुख सुखरासि कहै मृदु घोल । 
गड़नि सड्ति स्वेद-कनि 0॥ 
घौरी डोरी बिलुलित केस । घूमत लटकत मुकट सुदेस। 
कुसुम खसे सिर तें घने॥ 
छृष्न-बध्‌ पावन गुन गाइ। रीकत मोहन कठ लगाई। 
रास-रसिक गुन गाहहों ॥ 
डलटि वह्मयो जमुना को नीर । वालक-बच्छ न पीचत खीर । 
राधा - रवन ठग सब ॥ 


शौंस झौर ब्रज-साहित्य 


गिरिवर तरवर पुलकित गात । गोधन थन ते दूध चुचात । 
सुन खग-भृग भुनिम्नतत घरयो॥ 
फूली भही, फूल्यो गति पोच । सोवत ग्वाल त्जत नहिं मौन । 
रास - रप्तिक शुन गाहहों ७ 
राग-रागिनी मुरतिवत ॥ दूलह-दुलहिन सरद-बसंत । 
फोक - कला. संगीत - शुरू ॥ 
सप्त सुर॒नि की जात पश्रन्ेक । नीके सिलवति राधा एक । 
सन मोह्यों हरि फौ सुघर 0 
छुत्द ध्रुवनि के भेंद झ्पार | भाँचत कुवरि मिले भपतार । 
सब कह्नलौ. सगीत समे॥। 
सरस सुमति घुनि उघटत सबद । पिकन रिक्रावत गावत सुपद । 
रास रपिकफक श॒ुत्त गाइहों ॥ 
कह्यो भागवत सुक प्रमुराग । फसें समभे विनु बड़भाग । 
श्री गुद सकल कृपा करी ॥ 
“व्यास' झ्ास करि बरनों रास । चाहत हों वृन्दावन बास । 
करि. राधे इतनी कृपा ॥ 
निजु दासो भ्रपती फरि मोहि । नित प्रति स्थामा सेऊे तरह 
. सब - निकुज सुख-पुज में ॥ 
हरबसी, हरिदासी जहां । मोहि कदना करि राखों तहाँ। 
नित्य बिहार शब्रघार हैश/॥ 
कहत सुनत बाढ़ रस-रीति । स्त्रोताहि चर्क्ताह हरि-पद प्रीति । 
रास-रसिक गुन गाहहों ४ 
उनके रास सम्बन्धी स्फुट पद भी देखिए--- 
(राग सारंग गरूजरी) 
“नॉचति दुषभान कुबरि हंससुता-पुलिन-प्रध्य, 
हस-ह॒सिनी भयूर मंडली. बनी । 
गावत गोपाललाल, मिलबत ऋपतार ताल, - 
लाजत पश्ति भत्त मदन कामिनोी-पअनी ॥ 
पदिक लाल कमाल, तरल तिलक भाल ऋलक, 
सेवन फूल, वर दुकूल नासिकामनी । 
चोल फंचुकी सुदेस, चपकली कलित केस, 
मुखरित मन दाम, बास कटि सुकाछिनों ॥ 
सरफतमनि बलय राव, सुखर नूपुर्रन सुभाव, 
जावकजुत चरननि नखचद्रिका घनी । 
सदहास, अविलास, रास-लास सुखनियवास, 
झलग लागि लेति सुघर राधिका घनीश॥ 


डे 


श्द्द रास-लीला ४ एक परिचय 


फाम-पझंध, कितब-बघ, रोकति रहै चरन गहै, 
साधु -साधु फकहत राधिका गनी । 
भेटति गहि बाहु मुल, उरज परस भई फूल, 
व्यास बचन सामुकूल रसिक जीवनी ॥”* 
निम्बाक सम्प्रदायी महात्माप्रो मे श्री हरिव्यास देव की रास सम्बन्धी ब्नज- 
भाषा रचनाएँ उल्लेखनीय है । उनका एक पद देखिये--- 


“रास में नृत्यत री ! रसभीते । 
प्यारी प्यारे रूप उज्यारे दोउ गरबहियाँ दीने ॥ 
थेई-येई रट  सुघट उधघटहीं सुरसघट  परवीने । 
उरप तिरप में तृबट सुलप थट शझलग लाग दढ लोने॥ 
थु कट थु थु कद पझ्रपट रपट झट, झा मभगों भूकटत भीतने । 
शी हरिप्रिया' भीदी बीलो री, न ननन न न न न कोने ॥ 
हरिव्यास देव जी के शिष्य रूपरसिक जी ब्नजभाषा के प्रसिद्ध वाणीकार हुए 
हैं। उनका रास सम्बन्धी एक पद देखिये--- 
(राग विहागरौ) 
“राजत रास रसिक सन-रजन । 
शग्रति सुन्दर गुन॒ रूप सनोहर दिए ग्रीवा कर कजन ॥ 
गौर-स्याम श्रनुरूप श्रद्ध रति काम कोटि मद ग्रव गजन । 
चलवनि चपल नेन मे मिलवनि सान सहज सुख-सजन ॥ 
सधुर बचन मुखरचन थेई-थेई सचन सुगति सति-मजन । 
भूकुदि बिलास विभेदन पितपन मिथुन विथा जू विभजन ॥ 
कलित फेलि कमनीय कुंवर की निरखि थकित भए खजन । 
'रूपरसिक' पझ्दुभुत प्रनुप-रस बढ़यों विपुल पुल पजन 
निम्बार्क सम्प्रदाय के श्री वृन्दाबनदेव जी का भी एक पद देखिये--- 
(राग फनडी ) 
“ताचरी ! दोउ बाहाँ जोरी । 
इत नेंदनदन रसिक लाडिलो उत वृषभानकिसोरी ॥ 
गोर-स्याम भुज गह परस्पर निरखि उपम उपजत मति भोरी । 
सोभा-सर लाल नील कमल मनो प्ले करत ऋकभोरा भोरी ॥ 
मुकुट लटक पट चटक कटक कर चरन पटक मृदग गति बोरी । 
तत्त खिरिरिरि तात न न न न सखी सुधघरि उघटति चहूँ श्लोरो ॥ 
झलापत रागिनी राग तान श्रुति लागि रहो एफंसुर डोरी । 
धवुन्दाव्न प्रभु घुनि सुनि थिर चर मोहयो जात न फोरो॥/ 
स्वामी हरिदास जी की शिष्य परम्परा के कवियों ने भी रास का सुन्दर 
वर्णन किया है । उनमे से श्री विहारिनदास जो और नागरीदास जी के कुछ 
पद देखिये-- 


रास और प्रज-साहित्य डे 


बिहारितदास जी-- 


(राग केदारो) 

“राजत रास रसिक रस रासे। 

झास पास जुबती सुखसण्डल मिलि फूली कम्तल्ा से ॥ 
सध्य सराल सिथुन सनसोहन चितवन शआ्रातुरता से। 

वचन रचन सुर सप्त नृत्य गति सदन सबक विकासे ॥ 
बाजत ताल मृदग श्रद्भ संग मद मधुर सुर हासे। 

घूघट मुकद श्रटक लटठकत नट श्रभिनय भृकुटि विलासे ॥ 
वारति कुसुम सुगध देखि सखी शझानन्द हिए हुलासे । 

तृण तोरति, जोरत छिन-छिन छवि विपुल “बिहारिन दासे' ॥” 


भागरीदास जी-- 
(राग केदारो) 


४रसिक रसिकनो फिसोर नृत्यत रगभीने 

गोर सुभग स्थाम तटवर वपु थेष बने तत ठुमक थेई-येई-येई उघटत गति लीने । 
कोक सगीत सुघर गावत सुख्ध सर्वोपरि तान तिरप लेत प्यारी पहिरे पदभीने। 
प्रधर दसन दुति प्रकास झलक झलक भ्र्‌ -विलास तान सुरन चोरत चित नदल नेह नदीने । 
रोकि रचन सोहि रहै घाह चपल-चरन गहे लए लाल ललना हेंसि श्रस वाहु दीने। 
'दासिनांगरि' नवेलि नागर नित फरत फेलि श्रानन्द रसभेलि खेल पुरन प्रवीने 


नाभा जी कृत “'भक्‍तमाल' मे रास प्रेमी कई भहात्माओो के नाम मिलते है । 
इनमे विद्वल विपुल, भलि भगवान्‌, घमण्डदेव भ्रौर नारायण भट्ट के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । श्री विट्वंल विपुल तो रास-रस मे ऐसे तल्लीन हुए कि उसके 
भानन्द में उन्होंने श्रपता भौतिक शरीर ही छोड दिया | भ्रलि भगवान्‌ रामोपासक 
महात्मा थे । उन्होने वृन्दावन मे रास-नृत्य देखकर श्रपने भगवान्‌ राम को भी रास- 
बिहारी कहना प्रारम्भ कर दिया श्लौर रास की भावना मे ही रम गए | घमण्ड देव 
निम्वार्क सप्रदाय के श्रौर नारायण भट्ट चैतन्य सम्प्रदाय के विस्यात्त महात्मा हो गए 
हैं । इन दोनो के नाम रास के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है । 

ब्रज के पुनरद्धार भर उसके गौरव की वृद्धि करने मे जिन महात्माओं ने 
प्रवल प्रयास किया है, उनमे नारायण भट्ट जी का नाम सबसे झ्रधिक महत्वपूर्ण है । 
उन्होने पुराणोक्त कृप्ण-लीला के विस्मृत पुण्य-स्थलो का उद्धार किया श्रौर अनेक 
प्रन्‍्यो की रचना द्वारा उनका महत्व प्रगट किया । ब्रज की यात्रा और रास-लीला 
के प्रचार एव प्रसार के कारण तो उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया है । 

श्री हित हरिवद्य जी, स्वामी हरिदास जी श्र श्री व्यास जी द्वारा रास को 
जो लोकप्रियता प्राप्त हुई, उसके विस्तार का श्रेय नारायण भट्ट जी को है । हित 
हरिवश जी ने रास को लोक-प्रिय बनाने के लिए वृन्दावन मे रास-मण्डल बनवाया था, 
जो ब्रज मे कदाचित रास का प्रथम रगमच था | श्री नारायण भट्ट ने ब्रज के अनेक 
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स्थानों मे राप्त-मण्डलो का निर्माण कराया, जिससे रास के व्यापक प्रचार का मार्ग 
प्रशस्त हुआ । 

नारायण भट्ट जी के परचात्‌ रास के प्रचार मे सभी वेष्ण॒व सम्प्रदायो के सत- 
महात्माओ ने योग दिया । उनके प्रोत्साहन से न्नज के रासघारियों ने मण्डली बनाकर 
अपनी कला का प्रदर्शन करना भ्रारम्भ कर दिया। वे राधा-कृष्ण की विभिन्‍न 
लीलाओ के प्रदर्शन द्वारा भक्तो को श्रानन्द प्रदान करने लगे । इस प्रकार रास के 
प्रचार से राधा-कृप्णोपासना का भी व्यापक प्रचार होने लगा । 


राधावललभ सम्प्रदाय के भ्रनेक भकतो ने रास सम्बन्धी पदों की रचना के 
साथ ही साथ रास के प्रचार का भी स्तुत्य प्रयत्न किया है । इनमे चन्दसखी झौर 
चाचा वृन्दाबन दास के नाम विशेष उल्लेखनीय है। चन्दसखी जी के विषय मे प्रसिद्ध 
है कि वे सतो की जमात झौर रास-मण्डली के साथ भ्रमण करते हुए वैष्णव भक्ति 
का प्रचार किया करते थे। उन्होने भ्रनेक भजन, लोकगीत झौर पदो की रचना की 
है । उनके नाम की छाप “चन्दसस्ती भज् वालक्ृष्ण छबि” के श्रगणित मजन ब्रज, 
राजस्थान, बुन्देलखड श्रादि प्रान्तो मे प्रसिद्ध है। चन्दसख्ती के रास सम्बन्धी 
पद देखिये--- 

(राग पचस) 
/“ए दोऊ निर्तत नवल कमल मंडल सें भ्रंसनि पर भुज दीयें री । 

गावत, भोद वढ़ावत, भावत सग॒ सहचरी लोयें रींए 

चाजत ताल-पृदग-बाँसुरी, गति सों मिल तन कीयें री१ 

घरषत रग, भ्नव विमोहत, निरखि थकित रति जीयेंरी ॥ 

फाहू सुधि न रही तन-मन को, प्रेम-सुधा-रस पोर्ये री । 

'चदसखोी' दपति-छवि सजनी, सदाई बसौ मेरे होयें रो ॥” 

चाचा वृन्दावन दास जी ब्नरजभाषा के बडे समर्थ साहित्यकार हुए हैं। उन्होने 
विपुल साहित्य का निर्माण कर ब्रजभाषा के भक्ति-काव्य की समृद्धि की है । उन्होने 
रास-सम्बन्धी भ्नेक पदो के अतिरिक्त रास-छुदुम भ्रादि विपुल रचनाएँ की हैं, 
जिनके श्राधार पर रासघारी गण राघा-कृष्ण की विधिध लीलाग्रो का प्रदर्शन 
करते हैं । 

चाचा वृन्दावन दास कृत रास-छद॒मो के श्रतिरिकत ब्नजवासी दास क्त 'ब्रज- 
विलास” शौर नारायण स्वामी कृत्‌ “ब्रजबिहार” का भी रास-लीलाग्रो मे उपयोग 
किया जाता है। 'ब्रजविलास' मे कृप्ण-लौला के सभी प्रसगो का प्रवन्ध शैली मे सरल 
रीति से वर्णन किया गया है, इसलिए यह ग्रन्थ रासघारियों के बड़े काम का है । 
श्राजकल जो रास-लीलाए' होती है, उनमे प्राचीन भकत-कवियो की वाशियो के 
साथ चाचा वृन्दावन दास जी झौर ब्रजवासी दास जी की रचनाप्नो का प्रचुरता से 
उपयोग किया जाता है । 
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भारतीय चित्रकला में रास के दृश्य 
श्री जगन्नाथ अहिवासी, 
प्राध्यापक * कला-विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 


चित्र और नृत्य का सम्बन्ध पुराना है। चित्र को नृत्य का ही एक भझग 
माना गया है । कहा भी है--“ययथा नृते तथा चित्रे” ऐसी दशा मे रास ज॑से प्राचीन 
नृत्य के चित्र-निर्माण की ओर भारतीय चित्रकला का श्राकपंण वहुत स्वाभाविक है । 
वस्तुत भारतीय चित्रो का मूल नृत्य है, उसकी श्रतिरजित भाव-भगिमाओ के द्वारा 
भावों की प्रेपणीयता होती है । 

भ्रादिम काल से ही मनुष्य नृत्य का प्रेमी रहा है। इतना ही नही, उसे चित्र 
में उतारने भे भी उसकी प्रवृत्ति दीख पडढती है । चि० श्रानन्दकृष्ण ने कुछ वर्ष पहले 
फाशी से प्राय सत्तर श्रस्सी मील दूर एक निर्जन स्थान पर लिखनिया नामक एक 
गुफा देखी । यह भित्ति-चित्रो से भरी है प्रौर इसमे आदिम मनुष्य के श्रतिक चित्र हैं, 
जो सम्भव है, प्राक-ऐतिहासिक काल के हो । इनमे एक चित्र मे हाथ मे हाथ डाले 
एक टोली नृत्य मे लगी है। झलग, जानवर का बेहरा लगाए एक व्यक्ति उसे देख 
रहा है, भथवा ताल दे रहा है। 

ऐतिहासिक काल मे भी नृत्य के चित्रों की कमी नही। जहाँ भी भित्ति-चित्र 
मिले हैं, तृत्य का एक न एक दृश्य श्रा ही गया है। भ्रजन्ता की प्रसिद्ध गुफाश्रों में 
इस प्रकार के दो-तीन प्रसिद्ध चित्र हैँ। इन सभी झालेखनो में एक विद्येप प्रकार की 
थिरकन या गति है । एकाघ स्थल पर तो नत्तंकी नृत्य मे भूली हुई सी जान पड़ती 
है ११ इसी काल वाली बाघ की गुफाग्रों मे भी नृत्य का एक वडा ही मामिक 
आलेखन है । 

प्राय श्राठवी सदी वाले सित्तन्तवासल के चित्रों मे भी नतंकी का एक चित्र 
वहुत प्रसिद्धि पा चुका है। इसमे नर्तंकी दूसरी भ्ोर बडे क्ोक के साथ घूमना ही 
चाहती है, जिससे चित्र की चाढता बहुत वढ गई है। त्तजोर मे पूर्व घोल कालीन 
वृहदीश्वर के प्रसिद्ध मन्दिर में प्रय दसवी शती वाला नतंकी का एक चित्र इसी 
प्रकार का है। इसमे भी नर्तकी की वडो तेज गति जान पडती है। 

इसके वाद जैन चित्रित ग्रन्थों का युग श्राता है, जिसमे पश्चिमी भारतीय 
चित्रकारो ने जैन धर्म सम्बन्धी श्रकनो मे कोशा सामक प्रसिद्ध नतंकी की कया ने भी 


१ भनना की गरुफानओं में इल्लीसक नृत्य का मो एक चित्र हे । -- सम्पादक । 
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बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। इसमे भी उसकी भाव-भगिमा देखने योग्य होती है । 
पन्‍्य चित्रों मे भी कभी-कभी नृत्य के दृश्य झाते है। 

पन्द्रहवी-सो लहवी शी वाले प्रासादो मे जो सबसे ऊपरी कक्ष होता था, उसकी 
छत पर, चित्र श्रथवा मूृतियो के द्वारा नृत्य का दृश्य बचाने की परम्परा थी। 
चित्तौड के महल मे ऐसा दृश्य मूर्तियों मे है श्र दतिया के महलो मे चित्रों मे । 

इस प्रकार भारतीय चित्रकला के पास नृत्य के चित्रो की पुरानी परम्परा 
थी । इसी पृष्ठभूमि मे रास के चित्र भातते है । 

प्राय सोलहवी शती की दूसरी पचीसी से राजस्थानी शैली का प्रादुर्भाव होता 
है। यही समय क्ृष्ण-भक्ति के व्यापक प्रचार का था। वस्तुत, पुष्टिमार्गी क्ृष्ण- 
भक्ति का राजस्थानी चित्रो के उत्थान और विकास मे बडा हाथ जान पढ़ता है। 
राजस्थानी शैली का मेरुदण्ड ही पुष्टिमार्गीय कृष्ण-भक्ति है। इस प्रकार इस महान्‌ 
शैली मे क्ृष्णु-लीला भौर उसके श्रन्तर्गंत रास के चित्रों का बार-बार उपस्थित होना 
स्वाभाविक ही है। परम्परावादी चित्रकार को नृत्य के चित्रणों की जैसी दाय मिली 
थी, उससे अपनी भावनाझो को इस प्रकार प्रकट करने मे ततिक भी कठिनाई न पाई, 
झतः रास के अनेक चित्रणो मे वह सफलतापूर्वक भ्रपनी भक्ति-भावनाश्रो को व्यक्त 
कर सका है । 

पन्द्रहवी शती मे ही भारतीय चित्रो मे क्ृष्ण-भक्ति का प्रभाव स्पष्ट रूप से 
दीखने लगता है, जिसके फलस्वरूप इस काल में परिचिमी भारतीय चित्रकारो ने भक्त 
विल्वमगल-रचित 'वाल-गोपाल स्तुति” के एव महाकवि जयदेव-विरचित 'गीतगोविन्दम्‌' 
के भनेक सचित्र ग्रन्ध प्रस्तुत किए होगे, जिनमे से कुछ प्राप्त भी हुए है ।* विशेष 
रूप से गीतगोविन्दम्‌! वाले चित्रों मे एक वात यह दर्शनीय है कि प्रसगो मे ऐसे 
दृश्य भाते हैं, जिनमे आक्ृतियाँ नृत्य करती जान पडती हैं। एकाघ दृश्य मे तो 
रास के चित्र है ही। इन चित्रो मे से कुछ डॉ० श्रानन्द कुमार स्वामी ने अ्रपने वोस्टन 
म्यूजियम की पत्रिका एव डॉ० एम० जे० मजूमदार ने श्लोरियण्टल सोसा इटी की पत्रिका 
में प्रकाशित किये है । डॉ० मजूमदार ने एक इसी प्रकार के गीतगोविन्द वाले चित्र 
यम्बई विश्वविद्यालय की पत्रिका में भी प्रकाशित किये थे । इन चित्रो मे एक बात 
स्पप्ट रूप से देखने मे श्राती है, कृष्ण भझौर सखियो के मुख-मण्डल पर एक स्वर्गीय 
मुस्कान दिखला सकने मे चित्रकार भ्रत्यन्त सफल हुझा है। नृत्य की गति को तो 
उसने कागज पर उतारा है ही । 

एसी परम्परा मे प्रारम्भिक राजस्थानी शेली मे भी “गीतगोविन्दम' पश्रथवा 
बाल-गोपाल स्तुति के चित्र उसी प्रकार वनते रहे । सोलहवी छाती के भन्त मे ऐसे 
आलिखन हुए, जिनमे से कुछ हमे उपलब्ध हैं। श्राश्चर्य का विपय है कि इन चित्रों 
में भी अनेक उदाहरणो मे सारी की सारी श्राकृतियाँ जैसे किसी नृत्य की लय मे 
नाचती हुई सी जान पड़ती है, मानो सारी कथा किसी गीति-नाटय के द्वारा दिख- 


१ “गोनगोविन्दम! का एक महत्तपूर्ण सचित्र भाचीन प्रति, जम साहित्य-मण्ठल के सम्रद्ालय 
में भी दे, जिसमें रास-नृत्य के भी चित्र है । --सम्पादक 


भारतीय चित्रकला में रास फे हृश्य प्३ 


लाई जा रही हो । वहुत सम्मव है कि इन भालेखनो का मूल रास, रसिया या स्वाँग, 
जैसे दृश्य काव्यों मे हो, भौर उनसे प्रभावित होकर ही चित्रकार ने उन्हे एक स्थायी 
रूप प्रदान कर दिया हो | इन चित्रों मे केवल मानव-श्राकृतियाँ ही नही, उनके वस्त्र, 
पेड-पौधे श्रादि भी नृत्य करते से जान पडते है । 


इन्ही के बीच रास का दृश्य भी झा जाता है। इन रास-चित्रणो मे कलाकार 
एक दूसरे ही माध्यम का प्रयोग करता है--सारा दृश्य मानो झ्राकाश से देखा जा रहा 
हो । फलत सारा दृश्य एक परिधि के रूप मे दिखलाया गया है| भाकृतियो मे एक 
सखी है और एक कृष्ण । ये सव जैसे उस पहिए की परिधि से जुडे हुए है। पहिए 
का स्वरूप दे देने से इस प्रालेखन मे एक नई जान या गति आञा जाती है मानो कोई 
चक्र निरन्तर चल रहा हो । इस प्रकार रास के सनातन स्वरूप को भी दर्शाया गया 
है । ऐसा एक भ्रच्छा उदाहरण स्व० नहानालाल चमनलाल जी मेहता के सम्रह 'गीत- 
गोविन्दम्‌' चिश्रावली में भी है । 


'गीतगोविन्दर्म' के परवर्ती चित्रों एवं प्रन्य अवसरो पर भी रास का दृष्य 
झकित करने मे इस परम्परा का पालन किया गया है । कु वर समग्रामर्सिह जी के जययुर 
स्थित सम्रह मे गीतगोविन्द की जो चित्रावली है, उसमे एक भ्रथवा दो वार रास के 
ऐसे चित्र सामने श्राते हैं । इनमे एक वात और दर्शनीय है । ऊपर एक श्रोर कृष्ण एक 
सखी का हाथ पकड़े हुए इस वृत्त से जैसे छिटक कर वाहर जा रहे है। इससे रास की 
घूमती हुई गति भ्रौर भी वढ़ जाती है । ऐसे ही एक श्लौर आालेखन मे हम एक शोर 
एक मानिनी को किनारे की शोर वँठी पाते हैं । इससे एक दूती रास मे चलने के लिए 
श्राग्रह कर रही है। कही रास का क्रम दूसरी प्रक्रिया से दिखलाया गया है। यहाँ 
दृश्य के पीछे एक वड़ा सा वृत्त बनाया गया है, जो मानो चाँदनी का, जिसमे रास- 
लीला हुई, एक प्रत्तीकात्मक चित्रण है । इसके श्रागे वशी बजाते हुए हृप्ण है और 
उनके दोनो भ्रोर इधर और उघर रसविह्नल। गोपियो का भुण्ड है। सारा का सारा 
दृश्य एक प्रलौकिक मादकता से परिप्लावित है। 


ऊपर दिए हुए ये सारे ही उदाहरण मेवाड के है श्नौर प्राय महाराणा राज- 
सिंह के काल में तेयार हुए जान पड़ते है । महाराणा की कृप्ण-भक्ति मे निष्ठा 
जगत्‌ प्रसिद्ध है। इसी काल मे नाथद्वारा की स्थापना हुई थी । फलस्वरूप मेवाड़- 
क्षेत्र एव मेवाड की चित्रकला पर उसका एक व्यापक प्रभाव पडना स्वाभाविक था। 
वही प्रभाव रास एव भ्रन्य वेप्णव चित्रण्ो मे स्फुट हुआ दीखता है । 


नाथद्वारा की स्थापना से वहाँ भी चित्र-शली का एक स्वतन्त्र केन्द्र स्थापित 
हुआ, जिसका केन्द्र-विन्दु पुष्टिमार्गीय कृप्स-मक्ति थी । वहाँ चित्रकारों के घराने के 
घराने भाज तक कृप्ण-लीला को रगमय और रूपमय बनाने मे अपने जीवन को सफल 
कर रहे हैं। इन्ही के भ्रन्तगंत रास-लीला के भी चित्रण हें । ऐसा ही एक चित्र डॉ० 
पानन्द कुमार स्वामी तथा श्री भ्रधेन्द्रकुमार गाँगुली ने अपनी “राजपूत पेन्टिग्स' मे प्रका- 
शित किया था। इसमे समारोह रास का दृश्य चल रहा है । सारा का सारा समुदाय 
भ्रगणित गोषियों से मरा हुआ है । वस्तुत कम ही भारतीय चित्र ऐसे होंगे जिनमें 


प््ड रास-लीला * एक परिचय 


प्रसख्य की भावना इस प्रकार साकार की गई होगी । ऊपर देवगर पुष्प-वृष्टि करते 
नहीं श्रघातें । 
भारत कला-भवन मे भी इसी शैली के दो-एक चित्रो मे रास की भावना को 
भली भाँति उपस्थित किया गया है। यहाँ एक चित्र है, जिसमे रास मे जो सखियाँ 
दिखलाई गई है, उनमे प्रत्येक के ऊपर उनके नाम भी दिए गए हैं, जो महाप्रभु 
वल्‍्लभाचायं-कृत सुबोधिनी टीका पर श्राघृत है। भ्ट्ठारहवी छाती मे भ्रन्‍्य क्षेत्रों मे 
भी रास के चित्रो की कई अगृतपूर्व सूप्टि हुई । इसमे महाराज जयपुर के निजी 
सग्रह मे एक पढ-चित्र श्रपने भ्राप मे श्रनोखा है । यह प्राय दस हाथ लम्बा शौर छ - 
सात हाथ ऊँचा श्रकन है । भ्राकृतियाँ प्राय आदम कद है और दृश्य का सपु जन 
कुछ ऐसे प्रकार से हुआ है मानो श्राख के सामने ही दृश्य घटित हो रहा हो । बीचो- 
बीच कृष्ण और राधिका नृत्य मे थिरक रहे हैं । उनमे नृत्य की भावना जैसे श्रग- 
श्रग मे पैठ गई हूँ । दोनो श्रोर सखियाँ मधुर स्वर में गा-बजा रही हैं। इन सब 
भावनाओं को वहुत ही ऊँचे घरातल से, मारभिकता से उतार लाने मे इसका सर्जक 
कलाकार धन्य है। 
उघर पजाब की पहाडी रियासतो भे भी कला-श्रान्दोलन बडे घुम से चल 
रहा था। उसके दो मुख्य भेद हैं एक मे तो वहाँ की स्थानीय शैली, जो झाल- 
कारिकता पर भ्राघृत है, की प्रमुखता है । दूसरी राज्याश्रय में फलने-फुलने 
वाली काँगडा-शेली है, जिस पर मुगल प्रभाव का भी सूफियाना पानी चढा हुश्रा 
है। दोनो के ही भ्रपने-पपने माध्यम है शौर दोनो का ही श्रपना-प्रपना स्वाद है। 
इसी में पहले वर्ग की चित्र शैली के भ्रन्तर्गंत, कुल्लू शैली मे रचित रास-लीला के चित्र 
उपस्थित होते है । ये मुख्यत "भारत कला भवन के सग्रह मे है। इनमे गोपियो भ्रौर 
कृष्ण के सपु जन में श्रनोखी से भ्रनोखी श्राकृतियाँ बनाई गई हैं । उदाहरणाथर्थे, एक 
चित्र मे रास का दृश्य कमल के एक ग्रधखिले फूल की भांति चित्रित किया गया है । 
भ्रन्यत्र, यही दृश्य कमल के एक श्रप्टकोर का रूप घरता है। कही एक सीधी रेखा 
मे ही सारी भ्राकृतियाँ उपस्थित की गई है | ऐसे चित्रणों मे एक विशेष प्रकार की 
चारुता उत्पन्न होती है, क्योकि उनमे एक प्रकार की विविधता और विलक्षणता 
है, जिसमे प्रत्येक वार नई, कोरी कल्पना की प्रचुरता मिलती है। किस-किस विल- 
क्षण प्रकार से रास का दृश्य कलाकार के सम्मुख साकार हुआ होगा, यह देखने की 
वस्तु होती है। साथ ही, चित्रकार ने गोपियो के धाँघरो मे अनेक प्रकार के रगो की 
एक वेल ज॑सी वना दी है, मानो किसी उद्यान मे भिन्‍न-भिन्‍न रगो की क्यारियाँ 
चली गई हो । 
पहाडी-शैली की मुर्य शाखा भी रास के चित्रो भे किसी से पीछे न रही । 
भागवत्‌ की एक लोक-प्रसिद्ध चित्रमाला के श्रन्तर्गत रास के चित्रों को बनाने मे 
चित्रकार ने वडी लगन शोर रस का परिचय दिया है। कलकत्ते के प्रसिद्ध चित्र- 
सग्राहके सेठ गोपी कृष्ण जी कानोडिया के सग्रह मे रास का ऐसा ही एक चित्र है। 
इसमे रसविह्वला गोपियो के वीच कृप्णा की सुन्दर भगिमा दर्शनीय है। इस चित्र 
में सबसे महत्त्व की बात तो यह है कि चित्रकार ने वातावरण ऐसा उपस्थित किया 


सारतोय चित्रकला मे रास के हृर्य श्ण्‌ 


है मानो हम सभी पूर्णिमा की चाँदनी मे बैठे हो। इसी चित्र मे नही, रास-सम्वन्धी 
ऐसे कई चित्रों मे ज्योत्स्ना इसी प्रकार भ्रवतरित हुई है, जो भारतीय चित्रों मे ही 
नही ससार के चित्रो मे भी गव॑ का विषय हो सकती है । 

राम-से ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण चित्रण भी इसी चित्रमाला मे हुए है, उतका 
चर्णन भी झनुचित न होगा । रास की क्‍्लाति का श्रपनयन करने के लिए कृष्ण 
श्ौर गोपियाँ यमुना में स्‍्तान के लिए गईं | इस दृश्य को प्रकित करता हुआ चिश्व- 
प्रसिद्ध चित्र भारत कला भवन में है। इसमे पानी के भीतर से मिलमिलाता हुआा 
उनका कोमल गात्र दर्शनीय है, मानो उनका तन माखन का वना हो । साय ही 
भिन्न-भिन्न प्रकार की जल-फक्रीडा मे निरत गोपियों की भाव-मगिमाएँ बनाने, उनकी 
कोमल कल्पना करने मे चित्रकार ने कमाल किया है । 

रास के वाद कृष्ण भरन्तर्ध्यान हो गए। राष्ट्रीय सग्रहालय, दिल्ली, मे इसी 
चित्र माला का एक प्रदूभुत रत्न है। इसमें यमुना के सुदीर्ध संकत पर जो पूर्ण चन्द्र 
की किरणों के द्वारा कश-करण मे प्रकाशित है, एक कोमलागी कृष्ण की खोज भे 
हताश दोड़ रही है | उसकी विह्चलता दिखलाने के लिए उसके फैलाए हुए हाथ 
ही काफी हैं। 

इसी सग्रह मे इसके बाद वाला दृश्य भी है, जिसमे वही गोपी हताश हो 
लौट भ्राई है और सिसक-सिसक कर कृष्ण के अन्तर्ध्यात होने का समाचार श्रन्य 
गोपियो को दे रही है। 

रास का विपय चित्रकार के मानस को न जाने किस काल से तरगित करता 
रहा है । न जाने कितने काल तक उसकी गीतमयी लघ हमारे मन को, कल्पना को, 
प्रतिष्वनित करती रहेगी । न जाने कब तक, उसी लय से अनुप्राशित कलाकार को 
तूलिका स्वत ही चलती रहेगी । फ़िर भी कया उस शक्ति को साकार किया जा 
सकता है, जिससे भ्रणु, परमारणु-परमाणु सचालित है। जिसकी लीला स्वरूप सूर्य- 

चन्द्र-मतारक परिक्रमा करते रहते है । रास का स्वरूप भ्रग-जग मे व्याप्त है। गर्भी 

की दोपहरी मे, सूखी पत्तियों का रास कौन नही देखता | वर्षा मे बादल थिरकते 
झाते हैँ । जाडो में फलो पर भ्रमर का नृत्य नित्य-नित्य होता है। वृक्ष भृमते हैं, 
नदियाँ वल खाती हैं, समुद्र की लहरें भ्ठखेलियाँ करती है । जहाँ भी कलाकार देखता 
है, उसे रास का का ही दृढ्थ दीखता है श्लौर इसी भावना से उसे जब वह साकार 
कर देता है, वही रास का सर्वोत्तम श्रकन हो जाता हैँ, वही उसका जीवन सफल 
हो जाता हूँ 


+ 
+ + 


रासलीला का स्वरूप अर महत्व 


डा० विजयेन्द्र स्नातक, विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


माधुय भविति-निष्ठ वेष्णव सम्प्रदायों मे श्री कृष्ण की भ्रनेक लीलाओ का 
वर्णन भगवान्‌ के सौन्दयं, शक्ति श्रौर शील को व्यक्त करने के लिए स्वीकार किया 
गया है । इन लीलाग्रो का भ्राध्यात्मिक तथा श्राधिभौतिक दोनो प्रकार से भ्र्थ करके 
भक्‍तजन भगवान्‌ के स्वरुप को हृदयगम करते हैं। इनमे रास-लीला का स्थान 
श्राध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से मू्धन्य पर समभा जाता है । रात्त-लीला भावना फे 
साथ-साथ लौकिक धरातल पर भ्रनुकरणात्मक होकर दृश्य-लीला का रूप घारण करती 
है , भ्रत उसके प्रभाव की परिधि अन्य लीलाश्ो की श्रपेक्षा व्यापक हो जाती है । 

भागवत पुराण के दशम स्कघ के (उनतीस से तैतीसवें तक) पाँच भ्रध्यायो को 
'रास-पचाध्यायी” कहते है । इन पाँच प्रध्यायो को भागवत का प्राण कहा जाता है । 
“रास-पचाध्यायी' मे रास का प्रारम्भ करने के लिए श्री कृष्ण की भ्रन्त प्ररणा का 
तथा शारदीय पूर्णिमा की विभावरी का बहुत ही सरल एवं काव्यमयी भाषा मे 
वर्णन किया गया है। ज्यो ही श्री क्ृप्ण के मन मे रास प्रारम्भ करने का विचार 
झ्राया समस्त वन-प्रान्त भ्रनुराग की लालिमा से श्रनुरजित हो उठा। श्री कृप्ण ने 
झपनी प्रिय वशी उठाई भ्रौर उप्तका वादन प्रारम्भ किया । वशी-रव को सुनते ही 
गोपियाँ अपने तन-मन की सुध भूल, समस्त कार्य-कलाप को बीच में ही छोड, भाग 
खडी हुई भौर श्री कृष्ण के समीप पहुँच गई । श्री कृप्ण ने वड़े सहज भाव से उन्हें 
पतिब्रत धर्म का उपदेश देकर वापस लौट जाने को कहा किन्तु गोपियो ने किसी 
भर्यादा को स्वीकार नही किया और अपनी टेक पर दृढ बनी रही । तब कृष्ण ने 
श्रानन्द पुलक परिपूर्ण हो उनके साथ मण्डलाकार स्थित होकर रास रचाया। इस 
रास मे कृष्ण भ्रौर गोपियो का मिलन, सयोग झ्यगार के धरातल पर विभाव, भनु- 
भाव, सचारी भाव श्रादि के साथ वण्णित किया गया है जिसे पढ़कर साधारण 
पाठक को भ्रम होना सहज है कि यह लोला काम-प्रेम की श्गारमयी लीला है, 
इसका कोई झ्ाव्यात्मिक धरातल नही है। किन्तु रास-लीला के मर्म को समभने के 
लिए उसके तात्विक भ्राशय की अ्रवहेलना नही की जा सकती । वेप्णव भवतो ने इस 
रास-लीला को ज्ञानमार्ग, योगमार्ग कमंमार्ग भ्लौर भक्तिमार्ग की सरणि माना है-- 
श्गार या काम चेप्टा का झ्राघार, उसमे गृहीत ही नही हुआ । यहाँ रास-लीला मे 


उपास्य काम विजित है, इसीलिए इसके द्वारा काम-विजय रूप फ़ल-प्राप्ति मानी 
जाती है। 


रास-लौला का स्वरुप शौर महत्व प्छ 


रास-लीला के मूल उद्देश्य को विभिन्न सम्प्रदायो के आाचायोँ ने प्रपनौ-भपनी 
रास-निष्ठा भ्रौर भवित के भ्रनुसार नाना रूपो मे वर्शित किया है, किन्तु भागवत 
वर्णित 'रास-पचाध्यायी' को श्यगा रपरक लौकिक काम-वासना का प्रेरक किसी ने नही 
माना। श्री वललभाचाय ने खुबोधिनी टीका मे रास-प्रकरण के प्रारम्भ मे कहा है--- 

“ब्रह्मानन्दात्समुद्धृत्य. भजनानन्दयोजने । 
लीलापा सुन्यते सम्पक सातु्ये विनरुप्यते ५! 

“भगवान्‌ ने ब्रज मे लीलाएँ इसलिए की कि मुक्त जीवो का, ब्रह्मानन्द से 
उद्धार होकर उन्हें भजनानन्द मिले। इस प्रकार लौकिक विपयानन्द तथा काव्य-रस 
से इतर रसरूप श्री कृष्ण (रसोवेंस) के सप्र्ग की लीलाभ्ो मे जो रस समूह 
मिले वह रास है। भौर यह रस समूह गोपी-कृष्ण की शरद्‌ रात्रि की लीला मे भ्रपने 
पूर्ण रूप मे स्थित बताया गया है। रास-क्रीडा द्वारा मानसिक अनुभव से रस की 
प्रभिव्यवित होती है, देह द्वारा प्राप्त भ्रनुभव से नही--“रास-क्रीडार्या मनसो 
रसोद्गम नतु देहस्य ४” 

वल्लम सम्प्रदाय मे रास के तीन रूप माने जाते हैं। (१) नित्य रास, ( २) 
भ्वतरित रास या नैमित्तिक रास, (३) झनुकरणात्मक रास यह दो प्रकार का होता 
है, (क) भावनात्मक या मानसिक झोर (ख) देहात्मक । गोलोक मे श्रथवा निजधाम 
वृन्दावन में भगवान्‌ श्री कृष्ण अपने प्रातन्द-विग्रह से श्रपनी आनस्द-प्रसारिणी शक्ति- 
योके साथ नित्य रस मग्न रहते हैं । उनकी यह क्रीडा ध्ननादि श्रौर प्रनन्त है। यही 
भगवान्‌ का "नित्य रास' हे ।?* 

रास-लीला मे श्गारमयी चेष्ठाओ श्रौर काम-क्रीडाशो का अत्यधिक वर्णन 
देखकर इसे भ्श्लील समभने की भूल होना स्वाभाविक है । इस शका का निरास 
करते हुए वलल्‍लभाचार्य ने सुदोधिनी की कारिकाओं मे स्पप्ट रूप से यह भाद व्यवत किया 
है कि ऋष्ण के रास में काम की समस्त चेष्टाएँ तो हैं परन्तु उनमे काम नहीं है । 
गोपियों के लौकिक काम का शमत और प्रलौकिक काम की पूकज्ति निष्काम भगवान्‌ 
हारा हुई थी। यदि लौकिक काम से काम की पुत्ति होती तो उससे ससार उत्पन्न 
होता, परन्तु यहाँ तो गोपी-कृप्णा दोनो मे लौकिक काम का प्रभाव है भ्रोर वे ससार से 
निवृत है। इस रास कार्य में किसी मर्यादा का भग भी नहीं हुआ । इससे तो गोपियों 
को स्वरूपानन्द की मुक्ति ही मिली है। इसलिए इस लीला के सुनने से लोक निप्काम 
ही वनता है। (अ्रपने काम की प्ाहुति भगवान्‌ में कर देता है) भगवान्‌ का चरिच 
सर्वेथा निष्काम है, इससे काम का उद्वोध ही नही होता । 

“क्रिया सर्वापि संवात्र परं कामो न चिद्यते । 
तासा कामस्य सम्पत्ति निष्कामेति तात्तथा।॥ 
फामेन पूरित काम निष्काम संसार जतनपेत्स्फुटम ॥ 
कामभवेत पूर्रस्तु निष्काम स्पात्‌ु न सशम- पा 





१. अष्टद्ाप और वल्तम सम्प्रदाय--डाक्टर दोनदयालु गुप्त, एृष्ठ ४६७ से उदघ्त । 


प्र्ष रास-लीला : एक परिचय 


“बतोन कापि मर्याधा भग्ता सोक्षफलापिच । 
प्रतएतच्छु तेलॉकी.. निष्काम सर्वंदाभवेत्‌ ॥ 
भगवच्चरित सर्व यतोनिष्फास मसीर्यते । 
श्रत फामस्य नोवबोध ततः शुक्रवचः स्फुटम ॥*/ 
भागवत्‌ पुराण मे इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लीला काम- 
रोग रूपी हृदय रोग का नाश करने वाली है । 
“विक्रीडित श्रजवधूमिरिंद श्व॒ विष्णो , 
श्रद्धान्चतो नुपुशयादय वराणयिच्च । 
भक्ति परा भगर्यात प्रतिलम्प फाम॑, 
हृद्दोगमाइव पहिनोत्यचिरेणश घीर ॥” 
--भागवत पुराण, दशम स्कन्ध ञ्र० ३३, श्लोक ४० । 
भर्थात्‌ जो व्यक्ति श्रद्धान्वित होकर ब्रज-बालाशो के साथ की गई भगवान्‌ 
विष्णु की इस क्रीडा का श्रवण या कीत्तंव करेगा, वह परम घीर भगवान्‌ में 
पराभकित प्राप्त करके शीघ्र ही मानसिक काम रोग से मुक्त हो जायगा। भरत स्पष्ट 
है कि इस रासलीला को काम-लीला न मानकर काम-विजय लीला ही मानना 
चाहिए । राधावल्‍लभ सम्प्रदाय मे रास-लीला को इसीलिए 'फामजयी-लोलां 
कहते हैं। 
श्री सनातन गोस्वामी ने भी रास-लीला को काम विहोन ही माना है श्रौर 
ह्लादिनी शक्ति का भ्रनादि विलास कहा है । 
“ह्वादिनी शक्ति बिलास लक्षण परम प्रेममयूयवेंषा रिरसा सतु काममयीति ।' 
रास के लक्षण की स्थापना करते हुए कहा जाता है कि “सवंशक्तिमान्‌ 
परिपूर्ण परतत्व की पराख्या शवित के साथ श्रनादि सिद्ध रिरसा की जो उत्कठा है 
श्लौर उस उत्कठा के साथ जो चिद्दिलास है उसी को 'रास” कहते है । इस लीला मे 
भपू्व नृत्य, गीत, वाद्य श्रादि का झायोजन तथा विविध भावों का योग रहता है। “९ 
इस रास-लीला को दो रहस्यो मे विभाजित किया जाता है--श्रन्तरग श्र 
चहिरग | श्रन्तरग रहस्य का अभिप्राय श्रानन्‍्द-रस का श्रास्वादन करना है शभ्रौर 
वहिरग का श्रभिप्राय काम को पराजित करना है। इसलिए जब तक काम को पूर्ण 
रूप से विजय न कर ले तव तक रास-लीला देखने का भ्रधिकारी नही होता । 
रास-पचाध्यायी को निवृत्तिपरक बताते हुए श्रीधर स्वामी ने लिखा है-- 
हू गार रसकयाप देशेन विशेषतोनिवृत्तिपरेय' पचाध्यायी ।' 
रास-लीला का प्रततीकार्य रास-लीला फे विभिन्‍न प्रतीकार्थ प्रस्तुत किए जाते 
है, किन्तु राघावल्‍लभ सम्प्रदाय मे प्रतीकार्थों की उपादेयता नही है। यहाँ राघा 
झौर कृष्ण की श्रन्तरग लीला के ही एक रूप को रास के रूप मे ग्रहण किया जाता 


१ भागवत की सुवोधिनी टीका, रास प्रकरण की कारिका ! 


,. २ कल्याय-श्री राम-लोला रहस्य, ले० आचाये मदनमोनम गोस्वामी, अगस्त १६३१-- 
घ५६ । पृष्ट १६१। 


रासलौला का स्वरूप और महत्व भ६ 


है। किन्तु जो प्रतीकार्थ प्रचलित है उनका सक्षेप मे हम यहाँ उल्लेख करना आवश्यक 
सममते है । 

ब्रह्म विद्या * इसे आधार मानकर चलने वाले ज्ञानमार्गी रास-लीला मे भी 
'तत्वमसि' का विधान पाते है। उनकी दृष्टि मे भगवान्‌ श्री कृष्ण 'तत्‌” पदाथ्थ हैं 
झौर गोपागनाएं “त्व” पदाथे हैं। इन दोनो का परस्पर सश्लेपण हो तो क्या वह 
काम लीला होगी ? यथार्थ मे अन्तरग दृष्टि से यह जीव श्र ब्रह्म का अद्भुत सयोग 


॥१ > 

ही योग शास्त्र - योग के आधार पर रास का प्रतीकार्थ इस प्रकार समझा जा सकता 
है कि अनाहत नाद ही भगवान्‌ की वशी-घ्वनि है, श्रनेक नाड़ियाँ ही गोपियाँ हैं, कुल 
कुण्डलिनी ही श्री राधा हैं घोर मस्तिप्क का सहज्न-दल कमल ही वह सुरम्य वृन्दावन 
है जहाँ श्रात्म और परमात्मा का सुखमय सम्मिलन होता है तथा जहाँ पहुँच कर 
ईश्वरीय विभूति के साथ जीवात्मा की सम्पूर्ण शक्तियाँ सुरम्य रास रचती हुई नृत्य 
किया करती हैं |? 

झात्मशक्ति आत्मा की विभिन्‍न क्रीडाओ को ही लीला का झाध्यात्मिक भ्र्थे 
मानने वाले विद्वान्‌ कृप्ण, गोप, गोपी, वशी श्रादि सभी श्रवयवों का तात्विक प्र्थ 
लगाते हे-- 

गो का अर्थ है इन्द्रिय । श्रत 'गोप' या “गोपी” का श्रर्थ हुआ इन्द्रियो 
की रक्षा करने वाला। कृष्ण श्रात्मा के प्रतीक है जो वशी ध्वनि से, सगीत 
झादि स्वरो से, गोपियों को श्रपनी श्रोर भ्राकृप्ट करते हूँ। जैसे इन्द्रियाँ या 
वृत्तियाँ एक मन, एक प्राण होकर भन्तरात्मा मे मग्न हो जाने की तैयारी करती है 
वैसे ही गोपियाँ वशी-घ्वनि से कृष्ण की शोर केवल गति करती हैँ | इसके पश्चात्‌ 
रास-लीला वा नृत्य भ्राता है जो भ्रपनी तरगो द्वारा गोपियों को कृष्ण सामीप्य 
प्राप्त करा देता है । सामीप्य का अनुभव अपनी शक्ति श्रौर श्रहमन्यता का स्फुरण 
करता है | अ्रत पूर्ण मग्नता की दशा नहीं श्रा पाती । आत्म-प्रकाश पर श्रहकार का 
आवरण छा जाता है। पर जैसे ही कृप्ण रूपी आत्म-ज्योति भन्तहित होती है झात्म- 
मग्न होने की प्रेरणा तीत्र हो उठती है और अभ्रहकार विलीन हो जाता है । वियोग 
की भ्रनुभृति लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसीलिए श्रावदयक मानी गई है । भझहकार के 
नष्ठ होते ही, पार्थकय के समस्त वन्धन छिन्त-भिन्‍न हो जाते हूं, मनोवत्तियाँ झ्ात्मा 
में लीन हो जाती हैं, गोपियाँ कृष्ण के साथ महारास रचने लगती हे। यही है 
भ्रात्मा का पू्णानिन्द मे लीन होना । भारतीय सस्क्ृति का यही चरम लक्ष्य है ।3 

रास-लीला का एक आध्यात्मिक भर्य यह भी किया जाता है कि भगवान की 
यह लीला अपने साथ अपनी ही लीला है॥ भागवत्त पुराण मे कहा है कि जैसे 








१ श्रो भावत्तत--श्री करपात्रो जी, पृछ २(८।॥  - - स्ततमल-। हे हे मे 


२ कल्पाय-रशम-तीला में श्लात्यमिक तत्लन-ले० श्री बलदेव प्रमाद मिश्र, वर्ष ६, 
अगस्त १६३१, प्रष्ठ १६४। 


३ मारतीय सापना प्र सर सादित्य * टा० मु क्वीराम शर्मो, पृष्ठ २०८ | 
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वालक अपने प्रतिविम्ब को दर्पणमणि झादि मे देखकर क्रीड़ा करता है वैसे भगवान्‌ 
रमापति ने हास्य-भालिगनादि द्वारा ब्रज-सुन्दरियो के साथ खेल किया | भगवान्‌ 
ने आत्माराम होकर भी श्रपने अ्रनेक रूप करके प्रत्येक गोपी के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ 
रह कर क्रीडा की । इसलिए कुछ लोग इस लीला के भ्रभिनय या अनुकरण के पक्ष 
में नही है ।* 

वेद झौर रास-लीला--रासलीला का शभ्राध्यात्मिक प्रतीकार्थ मानने वाले 
कुछ विद्वानो ने वेद मे भी रास-लीला की खोज की है भर शब्दार्थ के नित्य सम्बन्ध 
के रूप मे इसे ठहराया है । रास-लीला का रूप की दृष्टि से विचार प्राचीन काल से 
ही होता आया है। सब वेद भगवान्‌ का ही प्रतिपादन करते हं---इस सिद्धान्त को 
दरणाने के लिए ही रास-लीला का प्रसंग है। गोपियाँ वेद की ऋचाएँ हे भ्ौर जिस 
प्रकार शब्द और श्रर्थ का नित्य सम्बन्ध है उसी प्रकार ऋचा रूपी गोपियाँ भौर 
भगवान्‌ का सम्बन्ध भी नित्य है। इसी का नाम “नित्य-रास-लीला' है। - 

भगवान्‌ परमात्मा है भौर गोपियाँ प्रकृति हूँ, अन्त करण की वृत्तियाँ हे-- 
यह मान करके भी रास-लीला का रहस्य रूप की दृष्टि से समझा जा सकता हूँ । रास- 
लीला ब्रह्मानुरूप का रहस्य प्रकट करती है परमात्मा के साथ भ्रनेको सम्बन्ध बाँघकर 
जीवात्मा भगवतस्वरूप प्राप्त करता हैं। यह सम्बन्ध काम, क्रोघ, भय, स्नेह, एकता 
झौर भक्ति से सिद्ध होता हूँ । श्रतएव रासलीला इस जीवात्मा का परमात्मा के 
साथ घनिष्ट सम्बन्ध प्रकट करती है । 

ऋग्वेद में विष्णु देवता के जो विशेषण हूँ वही श्रागे भक्ति सम्प्रदायो मे कृष्ण 
के लिए प्रयुक्त दिये गये हे | कृष्ण वैदिक विप्णु एवं सूर्य के विकसित रूप हे । सूर्य 
भ्रखिल चराचर विष्व की श्रात्मा हूँ भ्रतएव वे विश्व के भ्राधार भौर मध्यबिन्दु बने 
हुए हे तथा विश्व के चारो भोर फिरते हैं। इसी बात को श्री कृष्ण की रास-लीला 
का स्वरूप दिया गया हूँ । रास-लीला तो मनुष्य तथा विद्व का परमात्मा के साथ का 
सम्बन्ध प्रकट करती हूँ । 

कृष्ण सूर्य हे और गोपीजन कि रण हे । सूर्य की किरणों सूर्य मे रहती हे, सूर्य 
से बाहर निकलती हूँ श्रौर फिर सूर्य मे प्रवेश कर जाती हूँ । सूयं गोलाकार है भौर 
सवंदा गतिमान्‌ है | यही सुन्दर रहस्य रास-लीला मे सिद्ध किया गया हैँ । 

इस प्रकार प्राचीन तथा श्रर्वाचीन तत्व-चिन्तको ने रास-लीला की उदात्त भावना 
का वर्णान किया हूँ । रास-लीला की भावना काव्य-दृष्टि शोर तत्व-ज्ञान की दृष्टि से 
अ्रत्यन्त भव्य श्रौर सुन्दर है । अ्तएव इसका स्थान साहित्य श्ौर तत्व-ज्ञान के 
इतिहास में चिरन्तन हूँ ।९ 

वेष्णव सम्प्रदायों मे रास-लोला--प्र तीकार्थ के प्राघार पर यदि रास-लीला 
का मर्मद्धाटन किया जाय तो यह लीला प्राकृत ठहरेगी ही नहीं। इसलिए इसमे 


१ कल्याण-रास-लीला, ले० रामदयाल मजूमदार, वर्ष ६, अगस्त १६२१, पृष्ठ श्य४ । 


हे 7? देखसिए--पोद्दार अनिभन्दन अन्थ--रासपँचाध्यायी--भागवत ले० गोविन्दलाल- 
एरगोविन्द मदद, ए४ ३६६-६७। 
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किसी प्रकार की मर्यादा के अतिकमण का या काम-वासना का प्रश्न भी नही उठेगा । 
रास-लीला के सम्बन्ध मे ब्रज के भक्ति-सम्प्रदायो मे यह मतवाद प्रवर्तित है 
कि ब्रज के गोपो को प्रपना स्वसूप-साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से कृष्ण ने यह रास 
रचा था। भगवत्‌ स्वरूप दर्शन के लिए जो विभिन्‍न दशाएँ वर्णित की जाती हैं रास- 
लीला उनमे छठी दशा है। पाँचवी तक पहुँचने पर साधक श्रपनी दिहसुधि' भूल जाता 
है, 'पाचे भूले देह सुधि' तव कही 'छठी भावना रास फी' प्राप्त होती है । 
रास लीला के प्रयोजन भ्ौर उद्देश्य के सम्बन्ध मे श्लौर भी विचार उपलब्ध 
होते है । राघावललभ सम्प्रदाय के मतानुसार यह लीला श्री लालजी ने (श्री कृप्ण ने) 
प्रेमतत्व (हित) के विकास के लिए की थी। इस लीला मे एक ही 'श्रीतत्त्व” श्री कृष्ण 
भौर गोपीरूप मे आविभूत हुआ है । यह शुद्ध, अनाविल, निरतिशय आनन्दपूर्ण प्रेम- 
लीला थी इसलिए प्रेम के लौकिक रूप को सम्मुख रखकर श्यगारमयी भावनाओं का 
प्रस्फुटन इस लीला का आवश्यक तत्त्व वना । फेवल यही ध्यान रखना चाहिए कि 
निविशेष प्रेम-रस का श्रालम्बन जब लौकिक नायक-नायिका न होकर भगवान्‌ होते 
हैं तव वह परम पविन्न माना जाता है। लौकिक दृष्टि से वर्शित होने के कारण 
इसमें नायक-तनायिका का झारोप कर लिया जाता है और उसके बाद स्वकीया- 
परकीयात्व का भी झाघान स्वय हो जाता है । वस्तुत, ये गोपियाँ, जिनका रास- 
लीला मे वर्खन है, स्वकीया-परकीया भाव निविशेष ही थी, किस्तु सासारिक दृष्टि 
से उन्हे स्वकीया-परकीया भेद द्वारा वरशित किया जाता है । भगवान्‌ श्री कृष्ण को 
ही परमाराष्य एवं पति मानने के कारण यथार्थ मे सभी नायिकाएँ (गोपियाँ) 
स्वकीया ही थीं किन्तु यदि उनमे से कुछ को भ्रन्य पुरुषों के साथ विवाहिता माना 
जाय तो परकीयात्व भी माना जा सकता है । रास-पचाध्यायी की गोवियाँ सर्वत्याग 
पूर्वक श्री कृष्ण में रत हुई थी श्रतः उन्हें स्वकीया ही कहा जाना चाहिए। श्री हित 
हरिवश जी ले राधा को दुलहन भौर कृष्ण को दुलहा वनाकर स्वकीयात्व का ही भाव 
व्यवत किया है । 
“खेलत रास दुलहिनी इलहु 
सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरसि-निरणि नंननि किन फूलहु 0॥ 
श्रति बल भधुर महा मोहन धुनि, उपजत हँससुता के कूलहु। 
थेई थेई वचन मिथुन सुख अर) सुनि सुनि देह दसा किय भूलहु ७ 


> 

भ्रति लावन्य रूप प्रभिनय गरुत, नाहिन कोटि काम सम तृजनहु। 

भ्रकुटि घिलास हास रस, वरपत, “हित हरिवश्” प्रेम रस भूलठ ७! 

“हित चीराप्ठी पद म० ६२ 

लीला का दूसरा प्रयोजन जीवो का कल्याण है। सासारिक जीव खझूगार 
प्रौर प्रेम के पथ पर चलता हुझ्मा केवल 'काम' मे हो अपने भोग-विज्ञास की इतिश्री 
समझ वंठता है जिसके परिणामस्वरूप ससार के झावागमन के वन्धन मे पुन.-पुन. 
फेसना होता है। इस लीला द्वारा वह काम-विजय की भावना पोषित करके काम- 
जय रूप फल को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भौर गोपीगरा के उत्हप्ट प्रेम को 
झपने लिए उपास्य मानकर चलने से काम-जय-हप फन-प्राप्ति सम्भव है। 


६२ रास-लौला ; एक परिचय 


प्रेम लक्षणा भक्ति मत मे रास-लीला का तृतीय प्रयोजन यह है कि श्री कृष्ण 
सदा राधिका जी को प्रसन्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते है। राघा को प्रमुदित 
रखना ही उन्तका परमोद्देश्य है। राधिका की अशभूता अन्यान्य गोपिकाशो को रास 
में एकत्र कर प्रकारान्तर से इष्टदेवी राधा को प्रमुदित करने का यह एक क्रीड़ा- 
कौतुक है । इस लीला मे 'ततसुख सुखित्व' भाव की रक्षा करते हुए श्री कृष्ण अपने 
प्रामोद का विस्तार करते है । इस “'तत्‌सुख सुखित्व” का पर्यवसन भी लोक-कल्याण 
मे ही होता है । अत इस लीला की भावना करना ही पर्याप्त नही, अपितु इसे भौतिक 
रूप में श्रनुकरण करना भी भभीष्ट है। भ्रनुकरण द्वारा राधा के प्रति कृष्णानुसग का 
स्वरूप सासारिक जीवो को भी व्यक्त होता है । 
रास-लीला स्थली के विपय मे स्पष्ट सिद्धान्त है कि वह वृन्दावन ही है, भन्य 
गोलोक शभ्रादि नही । हाँ, भाववागत रास-लीला के लिए किसी भी श्रन्य स्थल की 
कल्पना की जा सकती है। स्थूल वृन्दावन का माहात्म्य स्वीकार करने वाले इस 
सम्प्रदाय मे राधा-कृष्ण की समस्त लीलाएँ यही घटित हुई हैं और गाज भी रास- 
लीला इसी घाम मे नित्य होती है । ब्नज-लीला की पराकाष्ठा ही रास-लीला मे 
है । रास-पचाध्यायी मे गोलोक मे ही रास-लीला का होना वर्णित है, किन्तु भक्ति- 
सम्प्रदायो मे वृन्दावन को ही मुख्यता प्रदान की जाती है क्योंकि इस भूमि का 
महात्म्य गोलोक, ब्रह्मलोक आदि से भी वढ़कर माना जाता है। हित हरिवष् जी 
ने भ्रपने रास के पदो मे कब्ज को भी रास-स्थल कहा है । 
रास-लीला रहस्य का उद्धाटन करते हुए स्कन्द पुराण मे शाडिल्य ऋषि का 
राजा परीक्षित शौर राजा ब्रजनाभ से जो सवाद झाता है वह मवोयोगपुवेक पठनीय 
है। ब्नजभूमि की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए शाडिल्य ऋषि ने ब्रज को ब्रह्म का 
ही रूप ठहराया है । उस व्यापक ब्रज मे कृष्ण को देहधारी बताया है और उन्हे 
श्रात्माराम कहा है । श्री कृष्ण परमात्मा है भौर उनकी श्रात्मा हैं श्री राधा। श्री 
राधा को प्रसन्‍्त करने के लिए कृष्णा रास-लीला रचते हैं। इस लीला मे सत्व-रज- 
तम गुणों के द्वारा सृप्टि, स्थिति श्रौर प्रलय होता है । यह लीला दो प्रकार की है 
वास्तवी श्रौर व्यावहारिकी । 
सर्ग स्थित्यप्यया यत्र रज'सत्वतमोगु् । 
लोलंव हिविघा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी ॥ 
वास्तवी तत्स्वसवेषा जीवाना व्यावहारिकी । 
प्राद्या विना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगावघचित्‌ ॥ 
वास्तवी लीला सव जीवो के हृदय मे होती है, परन्तु व्यावहारिकी लीला 
देखे बिना वास्तवी लोला किसी की समझ मे नही झाती | साथ ही वास्तवी लीला 
के समझे बिना व्यावहारिकी लीला का रस भी पवित्र भाव से आस्वादन नही किया 
जा सकता । इन दोनो लीलाग्रों का पारस्परिक गहन सम्बन्ध है ।१ 
रास-लीला के स्वत्प निर्णय के वाद यह प्रइन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 


१ कल्याय-राम-चोला, लेखक्-रामदयात् मजूमदार, वर्ष ६, श्रगस्त १६३१, 
पृष्ठ १७७ । 
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होता है कि यदि यह लीला प्रतीक-रूपक औौर शुद्ध भावनापरक श्राष्यात्मिक है तो 
इसका अभिनय-अनुक रण करना युक्तिसगत नहीं । भगवान्‌ की गूढ लीला का ससारी 
जीव किस प्रकार अ्नुकरण कर सकते है । किन्तु इस प्रदन के उत्तर मे यह कहा जाता 
है कि यदि केवल स्मरणात्मक शैली से इस लीला की मानसिक भावना मात्र को 
जायगी तो केवल उन्ही भकतो को इसका लाभ प्राप्त होगा जिनका कल्मपहीन मानस 
भगवान्‌ की भावना करने योग्य पवित्र हो गया है | साधारण कोटि के ससारी भक्त 
इस लीला की मानस-भावना नही कर पायेंगे भौर यह गूढ-गहन दार्शनिक श्रनुभूति 
मात्र रह जायगी । राघावललभ सम्प्रदाय में दाशंनिक गरूढता को बचाकर प्रेम की 
स्तिरघ भूमि पर राधा कृष्ण के नित्य विहार की स्थापना की गई है, अत सामान्य 
कोटि के भजन भी प्रनुकरणात्मक लीला में पावन प्रेम-रस का भ्रास्वादन कर तृप्त 
हो सकते है। भ्रत इस लीला का अनुकरण विधेय माना गया है। वल्लभाचार्य 
तथा चैतन्य महाप्रभु के श्रनुयायियो ने भावतापरक रास-लीला का ही श्रधिकाशझ मे 
वर्णोन किया है क्योकि अ्भिनयात्मक लीला मे त्रुटियो के समावेश का उन्हें भय था। 
रास-पचाध्यायी के प्रसंगो को लेकर ननन्‍्ददास शभ्रादि भक्तो ने बडे ही मनोमुग्धकारी 
लीला-चित्र भ्रकित किये किन्तु स्थूल अनुकरण पर चल नही दिया । श्री गोस्वामी 
हित हरिवद् जी ने भी श्रपनी “हित-चौरासी” मे भावनापरक लीला का ही वरोन 
किया है किन्तु उनके समय मे लीला का अ्नुकरण प्रारम्भ हो चुका था इसके प्रनेक 
प्रमाण उपलब्ध होते है । 

रास-लीलानुकरण के सम्बन्ध मे हम विदेशी अग्नेज विद्वानों का झभिमत, श्री 
नारबित हईन हेवन लिखित लेख के आधार पर यहाँ उद्धृत करना प्रावश्यक समभते 
है। प्राज से डेढ सौ वर्ष पूर्व जेम्स टाड लिखित 'दि ठानल्स एण्ड एन्टिक्विटीस भॉफ 
राजस्थान' मे हमे तत्कालीन रास-लीला का श्राँखो देखा वर्णन उपलब्ध होता है । 
रासधारियो के नृत्य के विपय मे वे लिखते हैं--'वे प्रायः किशोर होते है, ब्राह्मण 
होते हैं। मथुरा मे रास सम्बन्धी शिक्षा पाते है। जहाँ एक बड़ा भू-माग उनकी 
श्राजीविका का साधन है। इस ऋतु मे वे देश के विभिन्न भागो मे, हिन्दू राजाओो के 
दरवारो मे रास करने के लिए निकल पडढते हैं । गायको के भतिरिक्‍त चार अभिनेता 
भी है शोर सब सुन्दर वदन है । 

रास-लीला का वर्णन करने वाले दूसरे भ्रग्नेज सज्जन प्लोटन है । उन्होने रास- 
लीला का वडी प्रलकारिक भाषा में सौन्दयपूर्वक वर्णन किया है। वे लिखते है--. 
“रास वेलेद (समूह नृत्य) के समान हुआ । इसमे प्रेम की भावना भौर चाचत्य का 
प्रादुर्भाव था, किन्तु सव कुछ रोचक भोर दिव्य था। गोपियो के साथ--गोकुल की 
वालाओं के साथ भाषा में जो ब्रज प्रान्त मे बोली जाती है गायन हुप्रा ।! ब्रोटन 
महोदय ने रास-लीला के पदों की भाषा पर मुग्ध होकर उनका श्रग्नेजी मे श्रनुवाद भी 
किया या । ब्रजभमापा के पद-ल्ालित्य की उन्होने श्रपने विवरण मे भूरि-मूरि प्रशसा 
की है। एक विदेशी के लिए रास-लोला अपने नृत्य, गायन, सगीत और पदों के कारर 
मोहक सिद्ध हुई यह कम झ्राइचर्य की बात नही है । 

तीसरे प्रंग्रेज सज्जन ग्राउस है जिन्होंने 'मथुरा मैमायर्सी मामक श्रपने प्रत्य 
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में रास का विस्तार के साथ वर्णात किया है। वे लिखते है--'रास भ्रलिखित घामिक 
रूपक है जिसमे कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाएँ व्यक्त होती है । यह मध्य कालीन 
योरोप के 'मिरेकिल प्लेज” के समरूप है । जिस दृश्य को बडे सौभाग्य से मैं देख सका 
वह विवाह का दृश्य था जो सकेत में व्यक्त किया गया था । दृश्य भ्रत्यन्त मनोहारी 
था भ्ौर प्रेम की लीला मे भी किसी प्रकार के प्रविचार का श्राभास नही था ।' 

इन तीनो श्रग्नेज विद्वानो के प्रभिमतो का पर्यालोचन करते हुए श्री नारविन 
हईन हेवन ने लिखा है कि--“ भारतीय-नाट्य के श्रधकार युग से रास-लीला क्यो 
अ्प्रभावित-प्रक्षत रही ” इसके कई कारण हो सकते हैं, किन्तु दो कारणो का 
उल्लेख निस्सकोच किया जा सकता है। प्रथम तो यह कि रास-लीला भ्रन्तत धार्मिक 
रूपक है। भारतवर्ष के सभी प्राचीन नाटक--यह सत्य है कि नाम से तो धामिक 
है किन्तु रास-लीला मे केवल रूढि के लिए ही धर्म की छाया नहीं रहती वह नितानन्‍्त 
भक्तिपृर्ण भावावेशों का समीकरण है । इसके दर्शक भी भक्त हृदय होते हूँ जो 
प्रपने इष्टदेव का लीलामृत पाव करने के इच्छुक होते है, ऐन्द्रिय भामोद-प्रमोद 
ग्रहए करने वाले नहीं । इस प्रकार रास-लीला सामूहिक उल्लास फे कुप्रभाव से सदा 
सुरक्षित रही है ।”* 





सेवक जी का एक रास-पद 


वश रस नाद मोहित सकल सुन्वरि, 
झानि रति मानि कुल छाँडि कानी। 
यवाहु परिरम्भ, नीवी उरज परसि हेँसि, 
उम्गि रतिपति रमति रोति जानी । 
जुथ जुबतिनु खचित, रास-मडल रचित, 
गान गुन नित्तं आनन्द दाती । 


तत थेई-येई करत, गति घनो तन घरत, 
रास रस रचित हरिवस थानी ॥ 


#४+++23>5 
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१ देखिये--पोद्र श्रमिनन्दन अन्थ--श्री नारविन दृईन हेवन लिखित 'रास-लीला के 
दिदेगी दर्शक, लेख-पृष्ठ ७३१३-१७ । 


3७: 


नित्यथ-रास 
स्वामी गोकुल चद, रासघारी, 
प्तभाषा कार्यक्रम, भ्ाफाशवारणी, दिल्‍ली 


रास के प्राचीन संगीत का परिचय पहले दिया जा चुका है। यहाँ हम बत्ते- 
भान रास के सगीत-पक्ष का वर्णात करना चाहते है, जो नित्य-रास मे प्रमुख रूप से 
देखा जा सकता है। श्री कृष्ण की ब्रज-लीलाशो के झ्भिनय से पूर्व, राधा कृप्ण 
की फाँकी खुलते ही 'नित्य-रास' का क्रम प्रारम्भ हो जाता है । 'नित्य-रास' मे नृत्य 
श्र सगीत प्रधान है, जब कि लीलाझो मे कंथानक झर कथोपकथन प्रधान हो 
जाते हैं। 
सर्व प्रथम सिंहासन पर श्री कृष्ण राघा तथा सखियो के स्वरूप जब विराजते 
हे तो वीच मे श्री कृष्णा, उनके वाई ओर श्री राधा जी तथा दोनो श्रोर सखियो वी 
भाँकी होती है। उनके सामने कम से कम १५-२० फुट लम्बा तथा कम से कम 
१०-१२ फुट चोडा स्थान खाली रखा जाता है, जिसमे वे नृत्यादि कर सकें । दूसरी 
शोर उनके सामते एक फोले पर भण्डली के स्वामी और उनकी वगल भे क्रमश रास- 
लीला का वाद्य-दुन्द रहता है । रास के वाद्यो मे प्राय पखावज, हारमोमनियम, 
पर किन्नरी, काँक आदि होते हे । वाच्य-वुन्द के पीछे दर्शंको के लिए स्थान 
ता है। क 


रास के श्रारम्म मे पहले स्वामी जी उठकर श्री कृष्ण, राधिका के चरण 
छूते हे, फिर भ्रपने स्थान पर झ्राकर सारगी के स्वरो से 


मगलाचरण बोलते है । 
एक उदाहरण देखिए-- | 
(इलोक ) 
सज्जलजलदनील दकश्ितोदारशील, ._ करतलएतज्ञैल चेजचाये.. रसालम्‌ 
प्रजजनफुलपाल फासिनीकेलिलोल, तरुणतुलसिभ्ताल नौसि गोपालवाल । 
गुद रत्नह्मा गुरुरविष्णु गुरुरदेव महेश्वर । गुरु साक्षात्‌ परव्रह्म तरमें श्री गुर्वे लम ॥ 
प्रशानतिमिरान्धस्थ ज्ञानान्‍जनशलाकया १ चक्षुरुन्मोलत्येन तस्मे श्रो गुरवे नम 0 
(दोहा) 


सब द्वारन कू' छाडिकें, ग्मो तुम्हारों द्वार । 
है वृषभावु की लाडिली, मेरी प्लोर निहार ॥ 
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मगलाचरण के भारम्भ मे “श्री त्जराज कुमार वर गाइये । ब्रज की जीवनं- 
घन गाइये” श्रादि का सपुट बोला जाता है। स्वामी जी फे उपरान्त शेष वाद्य-वादक 
भी बारी-बारी से वन्दना करते हे, यथा-- 
“बल्लभ पझावत में सुने, फछु नियरे कछु दूर । 
इन पलकन भंग भारिहों, कब्रज-गलियन की घर ॥ 
वृन्दाबन बानिक वन्यों, अमर फरत गुझ्जार । 
दुलहिन प्यारी राधिका, दूलह्‌ ननन्‍्द-फुमार ॥ 
दोहो के साथ-साथ समाजी लोग पद भी गाते हे । इसके बाद दोहो के भ्रन्त 
मे मण्डली के स्वामी वाद्य-व्‌ द के साथ सामूहिक रूप से ध्रुपद गाते हे, जैसे--. 
“बुन्दावन सघन कुज, साघुरी लतान तरे, यघ्ुना पुलिन से सघुर याजी बाँसुरी। 
जबते घुनि सुनो फान, मानों लागे नेंत बान, प्रानन फी कहा चल पीर होत साँसु री । 
ब्यापौ जो श्रनग तामे श्रग सुधि भूल गई, कोई कछु फहो चाहें फरो उपहास री । 
ऐसे म्रजघीसज़ू सों प्रीति नई रति बाढ़ी, जाफे उर बस गई प्रेम-पुज गाँसु री। 
'नन्ददासा सोई गुपाल, प्यारों गिरघरतन लाल, जसुधा को लाल प्यारौ, 
राधिका उर-हार री ॥” 
प्रुपद का भ्रतिम चरण समाप्त होने से पूर्व ही सल्ती खढी हो जाती है भौर 
थाली मे गेहूं के चुणं का चोमुखा दीपक जलाकर एक सखी युगल-सरकार की श्ारती 
करती है। बाद मे सखियो द्वारा भारती गाई जाती है, जैसे--- 
“जय कृष्ण मनोहर योगतरे, यदुनन्‍दन सन्दकिशोर हरे । 
जय रासरसेश्वर पूर्णतमे, घर दे वृषभानकिशोरि हरे ॥ 
जयतीय कद॒म्ब तरे ललिता, फल-वेशु सुधा-रस गान-लता । 
सह राधिकया हरि एकमता, सत तन तरुणी जन मध्यगता ॥ 
भ्रारती फे पश्चात्‌ सखियाँ युगल सरकार के चरण-स्पर्श करती है, भौर 
तथ एक सखी प्रिया-प्रियवम से यह कहकर रास-मण्डल में पघारने की प्रार्थना 
करती है, कि-- 
“हे प्रिया प्रीतमजी, श्रापके नित्य-रास कौ समय है गयौ है, सो श्राप कृपा 
फरिफे रास मण्डल में पधारों ।” 
यह कहकर सखियाँ सिंहासन के नीचे अपने-अ्रपने स्थानों पर बैठ जाती है । 
तव श्री ठाकुर जी (श्री कृष्ण जी) वही सिंहासन पर से अपने पादवं मे बैठी राधिका 
जी से रास में पधारने की प्रार्थना गायन द्वारा करते है, यथा-- 
“हे गोपोजनवल्लभे प्रियतमे, है रासलीलोत्सुके, 
हे चृन्दावनराजपट्टमहिषी, हे हे निकुजाधिपे। 
है सगोतकलाधिपूर्णकुशले, हे नित्यरासेश्यरी, 
हे मतु प्राणप्रिये प्रसन्षमनसा, रासोत्सवे गम्पताम्‌ ॥” 


गीत के पदचात्‌ फिर श्री ठाकुर जी श्रीजी (श्री राघा जी) के हाथ जोड़कर 
प्राथंना करते हुए यह वाक्य कहते हैं-- 
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“हे श्री किशोरी जी, श्रापके नित्य-रास कौ समय है गयो है। श्राप कृपा फरिके 
रास-मण्डल से पघारों ।” 

तव श्रीजी उनके हाथो को पकडकर उत्तर देती हं--“भ्रच्छौ प्यारे ।/ फिर 
हाथो को छोड़कर इस प्रकार गायन करती हे-- 

“प्यारे रास, बिलास को, मोहि बडो उत्साह। 
चलो चलें सव सखिन मिल, नव-निकुण्ज के माँह ॥ 
अथवा 
“अहो मेरे लाल भागते प्रीतम। 

प्ानन्‍्द-फन्द किसोर है मुरत, प्रेम-सुधा रस वर्षते प्रीतम ॥ शहो० ॥ 

विव्य चिद्घन झानन्द सूरत, हे उदार मेरे लाडले प्रीतम ॥ अहो० ॥ 

घचलौ चलें श्रव मडल चलिये, रस ढरिये मेरे लाडिले प्रीतम ॥ प्रहो० ॥ 

प्रजी भ्रजी तुम प्रीतम प्यारे, हाँ हाँ जी श्री ननन्‍्ददुलारे॥ प्रहो० ॥ 

गीत के समाप्त होने पर श्रीजी ठाकुर जी के गले मे बाँह डाल देती हैं भौर 
श्री ठाकुर जी श्रीजी के गले मे गलवहियाँ डाले हुए उठकर नीचे रास करने को झा 
जाते है । साथ मे सख्ियाँ भी उठ खडी होती हैं । श्रीजी और ठाकुरजी प्रामने-सामने 
रहते है श्रौर वीच मे सखियाँ। तुरन्त ही स्वामी जी गायन प्रारम्भ कर देते 
हैं मोर उसी की ताल पर नृत्य प्रारम्भ हो जाता है। भ्रारम्भ मे श्रीजी, ठाकुर जी 
तथा सखीगण कुछ नही गाते, केवल नृत्य करते रहते हैं । वे मण्डलाकार चलते हैं 
झौर हाथो को फंलाए हुए पग ताल देते जाते हैं । इस समय समाजी पद गाते है । 
एक पद इस प्रकार है-- 

“न्ाचत रास मे रास-विहारी, नचबत हैं त्रज फी सब नारी । 

तादीम तादीम तत तत थेई-थेई, थु गन थु गन देत गति न्यारी ॥” 

इस गीत को पहले विलवित लय मे गाते है फिर दुगन मे | दुगना ताल 
होते ही श्री ठाकुर जी, श्रीजी तथा सखीवृन्द एक दम पैरो की ताल को बढा कर 
उचकर खाना शझारम्भ कर देते हैं। चार या पाँत चककर खाकर सव नियमानुसार 
(प्लीजी के सामने ठाकुर जी, वीच-वीच भे सस्तियाँ) घुटनों के वल बैठ जाते है भौर 
वाद्यो की ताल के अनुसार हाथो को कई प्रकार से नचा-नचा कर भाव-प्रदर्शन करते 
हैं। सम मे मुख, कमर आदि अगो से भी भाव-नाट्य करते है, फिर सब एक पक्ति 
में खडे हो जाते है। श्री ठाकुर जी के वाई ओर श्रीजी तथा दोनो भोर सखियाँ 
रहती हैं। इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित ताली पर ठाकुर जी, श्रीजी तथा सखी अलग- 
प्रलग नाचते है। पहले ठाकुरजी, फिर श्रीजी और अन्त मे एक-एक या दो-दो सश्ियाँ। 
सबसे पहले पुराने गीत को ही, जिसकी ताल द्विगुण के स्थान पर अव चौगुनी कर 
देते हैं, स्वामी जी इस प्रकार गाते हैं--- 

“तत्ततता चेई तततता येई तततता थेई ९” 


है इसके बोलते ही श्री ठाकुरजी पग-ताल देते हुए पक्ति से निकल 
पड़ते है झोर लगमग चार-पाँच डग जाये फिर कर श्रौजो की ओर मुंह करके खड़े 
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होते हैं। वे वाद्य पर पग-ताल देते, कुदते और फुदकते हैं । हाथो से वे स्वामी जी 
द्वारा गाए जाने वाले निम्नलिखित गीत पर नृत्य करते है। श्री कृष्ण के नृत्य का 
परमूल निम्न है-- 
“तिकट तिकट घिलाग, घिकतक, तोदीम घिलाग, तकतो । 
ता घिलग, घिग घिलग, घिकतक, तोदीम तोदीम, घेताम धेताम ॥ 
घिलाग घिलांग घिलग, तक गदगिन थेई । 
तततता थेई, . तततता  थेई, तततता .. थेई।॥४” 
श्री कृष्ण के उपरान्त राधिका जी नृत्य करती हैं। उनका परमूल ये है-- 
“तातू तन्रग, थुन थुन तो, घिकतु तन्रंग, थुन् थुन तो। 
ता थुन थुन, घिफ थुन थुन, घिक तक, थुग थुग तक ॥ 
थुग थुग तक, थुग थुग थु ग तक गदगिन थेई। 
दततता येई, तततता थेई, तततता थेई ७ 
फिर श्रीजी अपने स्थान पर जाकर खडी हो जाती है श्रौर सखियाँ एक 
एक करके पग ताल देती हुई नृत्य करती है भ्रौर उसी प्रकार ४-५ डग चलकर 
घूमकर श्रीजी तथा ठाकुरजी की भोर मुंह करके नीचे वाले गीत पर हाथो के 
भाव तथा कुदक-कुदक कर नृत्य करने लगती है। उनके नृत्य का परमूल ये है-- 
“तत्त्तुक दम, घिरफिट तक, तिरकिट, नग नग, तृ तु न्नान तो । 
तत्त्तुक दस, घिरकिद तक, तिरफिट, नग नग तु तू त्रान तो ॥ 
ता त्रिंग, ता ता त्रिग, तक्त्थुग थुग, तत्त्थुग थुग, थु ग थुग थु ग तक, गदगिन थेई । 
तततता थेई, तततता थेई, तततता थेई ॥” 
सखियो के नृत्य के परमूल श्रौर भी है, जैसे -- 


#हैजिक तंजिक तेजिक तंजिक त्री त्रेकता जिजिक तत्तथेई । 
तैजिक तंजिक तंजिक त्री ब्रेकता जिजक तक्तयेई ॥ 
जिजक तत्तथेई जिजिफ तत्तयेई । 
तैजिकफ तंजिक तेजिक तैजिक ज्नी तेजतिक घाता थेई। 
तततता  येई. तततता थयेई तततता थयेई।॥ 


यदि सखियो की सझ्या दो से श्रधिक हुई तो शेप सखियाँ भी क्रमश उपयुक्त 
क्रम को दोहराती है । फिर ठाकुर जी पुन तततता थेई' के वोलते ही चल पड़ते हूं 
श्रौर पहली तरह नीचे के गीतों पर ताचते हे । दुवारा 'तद्दी' बोलने पर पीछे हटते हूं 
झ्रौर 'प्रान त्ञान ज्ञान के वोलो पर तीन वार कुदक कर खडे होते हे । 


“तही तद्दी तहद्दी तद्दी, थिकतक तहीं, ज्ञान तो । 

तद्दी तही तही तहीं, घिकतक तहो त्रान तो ॥ 

श्रान जान त्रान ॥ तततता भेई, तततता थेई ॥ 
जिजिक तत्त थेई, जिजिक तस येई, जिजिक तत्त थेई, ता या। 
जिजिक तत्त थ्ेई, जिल्कि तस थेई, जिजिक तस थेई, ता था । 
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थेई ता, थेई त्ता, थेई, 
जिलिक तत्त येई ता, जिजिक्त तत्त थेई ता,* जिजिक तत्त थेई ता, 
येई थेई थेई थेई ता थे ये थे, थे थे थे ता, चिय ता च्रिय ता, 
न्रि तेग ता, गद गिन थेई ता। 
उक्त परमूल भगवान्‌ रृप्ण के मुत्य नृत्य के है । इन परमूलो के बोले जाने 
पर अपनी पक्ति के समीष पहुँचते हुए श्ली ठाकुर जी पीठ की ओर फिर पगताल देते 
हुए उलठा चलकर अपने स्वान पर, (पक्ति से ४-५ कदम हटकर ) फिर श्रा जाते है 
श्रौर उक्त वोलो पर एक घुटने के वल बैठकर हाथो के भाव तीन वार दिखाते हैं । 
श्री कृप्ण के नृत्य के वाद सभी स्वरूप निम्न परमूलो पर सामूहिक नृत्व करते हैं-- 
प्येई थेई थेई थेई थेई, तत्त थेई थेई। 
थेई थेई थेई थेई येई थेई थेई ता 
नीचे के परमूल की भ्रन्तिम पव्ित पर 'ता' बोलते ही उव सिंहासन पर जाकर 
विराज जाते है । यह हुम्ना 'नित्य-रात' का प्रवम भाग । इसके उपरान्त इसका दूसरा 
भाग भारम्न होता है जिसमे नृत्य के साथ गायन भी होता है 
ठाकुर जी के विराज जाने पर स्वामी जी 'वाचत रात में रास विहारी' जेता 
कोई पद बोलते हैं । उसको सुनते ही श्री ठाकुर जी चुपचाप चीचे उतर ४-४ पग 
झाकर घूम कर श्रीजी को ओर मुह करके हौले-होले कदम रखते हुए चलते हे । 
घिंहासत पर श्लीजी के सामने लड़े होकर उनका ख्यगार ठोक करते हैं--घुकट, साड़ी, 
माला, कुण्डल इत्यादि सभालने लगते हैं । फिर गीत समाप्त होने पर श्रीजी को 
हाथ जोड़ कर अपने स्थान पर बेठ जाते हैं । 
इसके पबच्चात्‌ श्री ठाकुर जी श्रीजी, तथा सखीवुन्द को विश्लाम देने के भर्य॑ 
स्वामी जी तथा रास के वाद्य-वादक वारी-बारी से भक्तिरम के दोहे, पद, स्वया, 
कवित्त आदि बोलते हैं । 
थोड़े मे विज्ञाम के पश्चात्‌ जब सब गा चुकते है तव स्वामी जी 'तततता येई' 
वोलतें हैं। इसे चुनते ही सभी स्वरूप सिंहासन से नीचे आ जाते हैं, और तव रास 
का सामूहिक गायन और उसके साय नृत्य आरम्भ होता है। रास का वाद्य-वद 
स्वढपों की सगति करता है और कभी-कनी समाजी लोग स्व॒त्पों के गीत के साय-साथ 
स्वयं भी बाते हैं । इसी समय कभी-कमी डण्डों पर भो नृत्य व गायन होता है। कभी 
वेणी बू धने का नृत्य होता है, कभी श्री कृष्ण और रावा ही नाचते हैं, कमी सख्ियाँ 
भी मिलकर नाचती हैं। इनके न्यारे-स्यारे गीत हैं । रास के इन नृत्य-गीतो के कुछ 
नमूने यहाँ दे रहे हैं । 


निम्त पद पर (मॉँक) केवल रास मे ठाकुर ही गाते हुए श्रीजी के साथ नृत्य 





हि र्‌ 8 में 55 के पुराने रामघारे लच्नय स्वामी को और से एक लेख “ब्रज-भारती! 
ने छापा था, ल्ल्लिं यह पामूल निम्न प्रक्षर बताया गया है--- 
-. त्रिदिक़ तत्त येई विदिक उत्त थेई ॥ 


त्रिदिक तत येई ता श्रिदिक दत्त बेड ना ब्रिदिक्त तत्त येडे ताए--संपादक् 
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करते है । इसमे सखियाँ भाग नही लेती-- 
गीत--“भ्रायजा री तुतो लाड लडेती तेरी माला सुरभाऊँं। 
नकबेसर की भृथ जो खुल गई ताऊए सुधघड बनाऊँं ॥ 
एढ्री-टेढ़ी चाल चलत है सुधी चलन सिखाऊँ । 
'वुन्दावन हिंतरूप रसिफवर तेरे ही गुण ग़ाऊँ ॥ 
राघारानी हाँ हाँ हाँ हाँ जी, इपामा प्यारी हो हो हो हो जी, 
राघे प्यारी श्री राघे॥ 
भ्रथवा 
“तब मेरे मेन सिरात फिसोरी, जब तेरो रूप निहारों। 
कोटि काम रधि कोटि चन्द, बदनारविद पे बारों॥ 
नासा सुफल होय जब मेरी, स्वाँस सुगध उर घारों। 
यह बसी मेरी जगत प्रससी, श्री राधे राधे नाम उचारों॥ 
जो मेरो मोर-मुकट साँचो है, तेरी से, महल-रज भारों। 
“व्यास-स्वासिनी! की छवि ऊपर, राई नोंने उतारो ॥” 
इसी प्रकार राधा श्रौर कृष्ण के युगल नृत्य का एक पद इस प्रकार है । इस 
पद के गायन पर राधा-कृष्ण क्रम से नाचते हैं श्रौर सखियाँ गायन करती हैं- 
(श्री ठाकुर जी के नृत्य के समय) 
नाव छबोलो पश्रजराज छूम छत न नमन नम। 
ता ता थेई, ता ता थेई, चरन चपल श्रालो ॥ नाच छबीलो० ॥” 
(श्री राधिका जी के नृत्य पर) 
/नाचे छबीली राधिका, छूम छुन नन नन नन। 
ता ता थेई, ता ता थेई, चरन चपल झालो ॥ नाच छुबीली० ॥ 
श्रागे का यह भाग दोनो के ही नृत्य के श्रारस्मिक बोलो के साथ क्रमश 
दुृहराया गया है--- 
“सजनी रजनी, सरस सरद ऋतु श्राज सुफल श्राली ॥ नाचें० ॥” 
इसी प्रकार निम्न गीत सभी सामूहिक रूप से डडा वजा कर गाते व 
गोलाकार नृत्य करते हैं-- 
“ऐ घनद्याम सुन्दर स्थाम हमारो प्यारों री। 
प्रानन-प्यारो, छल-बल बारौ, नंनन की सेतव सो -- 
चितवा चुराय लियौ, जादू मोप डारौ री॥ 
मोर-मुकुट माथे पे सोहै। कुडल हलन चलन मन मोहे ॥ 
घा किट, घुम किट, तकिट तका। तक घुम किट, घुम किट तक घा ॥ 
लेत अलापन प्यारो री ॥” 
प्रन्त में अब एक सामूहिक नृत्य का पद और देखें । ऐसे गीतो मे समी--ठाकुर 
जी, श्रोजी तथा सथीवृन्द पक्ति मे खडे होकर गाते है । पक्ति मे ही पग-ताल देते 
हुए तया हायो से भाव दर्शाते हुए कुछ दुर ४-५ कदम श्रागे भ्ाते है और पग-ताल 
देते हुए ही पीछे हटकर फिर वही जाकर खडे हो जाते हैं । 


नित्य-रातत ७१ 


गीत इस प्रकार है--- 
“हांजी रच्यों रास-रंग, हाँजो रच्यो रास-रण, स्याम सवहीन सुख दोीनों। 
मुरली- घुनि कर प्रकास, खग-मृग सुन रस उदास, 
युविक्तिन तल गेह-दण्स दरहि गदन फी्नों 0 
मोहे सुर, श्रसुर, नाग, सुनि-जन सन गये जाय, 
सिव, सारद नारदादि, थकित भये ग्यानी ॥ 
ध्रसरागन, अमर-नारि, आई लोकन बिसारि, 
प्रोक्त लोक त्याग कहत घन्य-घन्य बानी ॥ 
थकित भयो गति समोर, चन्द्रमा भयौ श्रघीर, 
तारागन लज्जित भयथे, सारग नहिं पावे । 
उलटि जमुना बहुत धार, सुन्दर सन सज पिंगार, 
सुरज प्रभु संग नारि, फौतुक उपजावब ॥ हाँ जी ॥ 
इस प्रकार रास का सभी संगीत ब्रजभाषा के प्राचीन वाणी साहित्य की 
मूल्यवान निधि है । नृत्य भौर गायन के इस ऋरम के साथ 'लाडिलो लाल' की जबघोष 
होती है और नित्य-रास समाप्त होता है । 'नित्य-रास” के वाद फिर भगवान्‌ की कोई 
ब्रज-लीला समयानुसार की जाती है । सक्केप मे यही 'नित्य-रास' की परपाटी है। 


+>+त-ील>: 





जजिजिजिज न '+-+५+४ट+त हल -ै जज 





स्वामी हरिदास जी का एक रास-पद 
[ राग फेदारो ] 
सुनि घुनि सुली वत बाज हरि रास रखच्यौ। 
कुंज-फुंज द्रुम बेलि प्रफुल्लित, मंडल कंचन सणिव खच्यों॥ | 
नृत्यत मुगल किसोर बली जद-मन मिलि राय केदारों सच्यो। 


थी 'हरिदास' के स्वामी स्यामा कछुज-विहारी, नीके श्राज गोपाल नच्यौं ॥ | 
| 





भपफ डर 


रास-लीलाञओं का रूप-विधान 
श्री सुरेश अवस्थी, नई दिल्‍ली 


हिन्दी-क्षेत्र के लोक-नाट्य-रूपो मे रास-लीला एक बहुत ही विकसित रूप 
है, भौर सभी दूसरे ताट्य-रूपो से श्रघिक लोक-नाटक के तत्वो, उसकी रूढियों भौर 
प्रदर्शन-युक्तियो का प्रतिनिधित्व करता है। इस नाट्य-रूप की कोई ४०० वर्षों को 
झखण्ड परम्परा है, ओर उसका साहित्य-श्रश, सगीत, नृत्य भ्रौर भ्रभिनय सभी कुछ 
ऐसा शैली-रूढ ही गया है कि समय-समय पर नये प्रभावों झौर नये तत्वों का 
समावेश होने पर भी उसकी रूपगत विशेषताशो की मौलिकता आज भी सुरक्षित है । 
यद्यपि पिछले २०-२५ वर्षों मे इस नाट्य-रूप का कई प्रकार से और कई कारणों से 
ह्वास हुआ है, श्रौर उसमे बहुत सी ऐसी क्षेपक सामग्री भ्रा मिली है, जो साहित्य 
भौर नाटकीयता दोनो ही दृष्टियो से हीन-कोटि की है, श्रौर वह नाटक के पूरे 
संविधान को कमजोर कर रही है श्लौर उसकी कलात्मक प्रभावशीलता कम कर रही 
है | बहुत सी गद्य-सवाद सामग्री, नई-नई घुनो और छन्दो मे रचे गये गीत, श्राधुनिक 
नृत्य शैली के तत्त्व इन लीला-नाटको की परम्परागत कला-सामग्री मे मिल गए हैं। 
इनका शास्त्रीय-सगीत भ्रौर विशेष प्रकार का रूढि-बद्ध नृत्य भी बहुत कुछ विक्ृत 
हुआ है, या उसका कलात्मक स्तर गिरा है। फिर भी, यह नाट्य-रूप, भश्राज भी बहुत 
बडे दर्शक-समाज के लिए एक सशक्त भौर रसवादी रगमच है झौर पूरे ब्रज-क्षेत्र मे 
२५-३० व्यवसायिक प्रौर श्र्॑-व्यवसायिक मण्डलियाँ श्राज भी हैं जो समस्त उत्तरी 
भारत, झौर दक्षिण भारत के कुछ भागो मे विभिन्‍न भाषा क्षेत्रो मे प्रदर्शन करती रहती 
है । इनमे प्रदर्शित कृष्ण-चरित्र और इनका वैष्णव काव्य समग्र भारतीय सस्क्ृति 
का ऐसा अभिन्न अग है कि किसी भी भौगोलिक और भापषाहक्षेत्र मे, शौर क्सी 
प्रकार के दशंक-समाज को नाट्य-प्रेक्षणा का रस लेने मे कोई बाघा नही होती । 

प्रस्युत लेख मे रास-लीला के श्राधुनिक रूप के नाट्य-विधान भ्रौर उसकी 
इन्ही रूढियो श्रौर प्रदर्शन नियमो की सक्षिप्त विवेचना की जा रही है। 

प्रदर्शन की दृष्टि से प्रत्येक लीला-वाटक के तीन मुख्य खण्ड किये जा सकते 





* लेखक ने राम-लीना के जो तोन मेद वतलाये दे वद् वास्तव में दो ही दे । “नित्य रास! 
शरीर लीला-प्रसग/ । 'नित्य-एामः जो रास का प्रमुख अग दे दो भागों में सम्पन्न होता दे । पहले नृत्य 
होता दे और बाद में 'समोत” । रास ऊे गायन को 'लागीत! नहीं ऊद्ा जा सकता । सागीत! शब्द भगतों 
(नौटकी या खांगों) के गायन के लिए प्रयुक्त होता है। +-सेन्पॉदकक 


रास-लौलापों का रूप-विधान ७३ 


हैं-- नित्य रास, सागीत झोर लीला-प्रसग। प्रथम खण्ड मे तो राधा भर क्ृप्ण झासन 
पर विराजते है, गोपियाँ उनके रूप-श्गार का वखान करती हैं और लीलागो के 
कुछ सामान्य पद गाती है , ओर उसके पश्चात्‌ समाजी (कोरस) एक-एक करके 
कृष्ण-चरित्र की महिमा या रूप-वर्राना और अनेक लीलाश्ो भ्रौर कथा-प्रसगो से 
सम्बन्धित पद और काव्य-रचनाओ का पाठ और गायन करते हैं। यह काव्य-साहित्य 
प्रप्टछाप श्रौर वेप्णव-घारा के दूसरे भक्त कवियों के अ्रतिरिक्त और अन्य श्रमेक 
साधनों से भी जुटाया जाता है । सागीत श्रारम्भ होता है। इस खण्ड मे प्राय कृष्ण 
झयवा कोई गोपी भक्ति, उपासना, कर्म श्रादि गम्भीर दार्शनिक विपयो पर प्रवचन 
करती है और समाजियो द्वारा भक्ति-काब्य का मुक्त झवाधघ गायन होता है, जिसमे 
कृषप्ण-चरित्र भ्रौर लीला विशेप से इतर भनेक दूसरे प्रमगो का समावेश होता है । 
लीला-नाटको का यह खण्ड इस गेय-माटक के लिए बड़े ही उपयुक्त वातावरण की 
सृष्टि करता है , दर्शकगण भाव-विभोर होकर मुख्य लीला के अवलोकन के लिए 
तैयार हो जाते हैं। इव नाटको का श्रन्तिम खण्ड कृप्ण-जीवन का कोई विद्येप प्रसग 
झथवा घटना होती है । लीला-नाटक के इन तीनो खण्डो में पदो के चुनाव मे इतनी 
विविधता है और उनके क्रम में एक ऐसी नाटकीय साथंकत्ा है कि उनसे नाटक का 
कथा-सूत्र क्रश थझागे वढता चलता है शौर दर्शंको का प्रेक्षणाभाव विघटित 
नही होता । 

रास-लीलाओ मे गाये जाने वाले पद झऔर विभिन्‍न छन्दो मे रचा हुआ्ला काव्य 
जहाँ सगीत की दृष्टि से विविधतापूर्ण श्लौर नाटकीय है वहाँ पात्रो द्वारा उसके 
निवेदन की शेली और नियम भी बडे ही रोचक और नाट्य-गर्भित है । सबसे बडी 
विशेपता यह है कि इन नाटकों के सवादो को कई-कई वार कई तरह से दोहराया 
जाता है श्र उनके जोड़-तोड़ के कई रूप भ्रौर कई शेलियाँ हैं । 

प्रदर्शन-युवितयों की दृष्टि से भी इन लीला-नाठको के कुछ छोटे-छोटे बड़े 
ही रोचक नियम हें, और उनकी इस रूप के साथ पूरी संगति है श्रौर उनमे बडी 
नाटकीय शक्ति निहित है । इनका कोई निसित, औपचारिक रगमच नही होता । दो 
तीन चोकी, कुरमियाँ या तख्त डालकर स्वरूपो के बंठने के लिए एक आसन बना 
दिया जाता है। उम्के सामने का स्थान नाठक का अभिनय-क्षेत्र वन जाता है, इसी 
में सम-धरातल पर समाजी और दर्णक बैठ जाते है । लौीलाओ के इस अनौपचारिक 
रगमच का विधान-मन्दिरो के गर्भ-गृह और प्रागणो से लेकर नदी-किनारे के घाटो, 
फुलवगियो और गृहस्थो के आँगनो और वरामदो मे कही भी किया जा 
सकता है । रगमच की इस अ्रनौपचारिकता से ही इस नाठक के प्रदर्शन 
की युक्तियाँ, नियम भौर रुढियाँ निकलती हे । शभ्रभिनय-क्षेत्र मे किसी प्रकार की 
रग-सज्जा भ्रयवा दृश्य उपकरणो द्वारा उसे घटना-स्थल की विशिप्टि नही दी जाती | 
भ्रत घर से कुझज, झथवा कुज्जों से यमुना तट, या गोकुल से मथुरा किसी प्रकार 
के स्थान परिवतन मे कोई कठिनाई नही होती और नाटक का सूत्र भी नही टूटता । 
पात्र सहज ही पद का ग्रायन करते हुए स्थान श्रथवा प्रसंग के परिवत्तेन की सूचना 
दे देते है, योर क्षण भर में घटनास्थल बदल जाता है और इससे दर्शकों की प्रतीति 
को भी कोई भ्राघात नही पहुँचता । लीला-नाटको की रगसस्‍्थली की इस भनौपचा- 


एड रास-लोला : एक परिचय 


रगस्थली मे चले भाते है और अपने सवादों का गायन करके और प्रसंग की एक 
कडी पूरी करके चले जाते है । नाटकों की कथाएँ परिचित होने के कारण ही पात्रो के 
पारस्परिक सम्बन्धो भौर घटना-स्थल के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के परिचय और 
भूमिका की ग्रावश्यकता नही पडती और इस रगमच के रूपगत स्वभाव के कारण 
ही ऐसा सम्भव होता है कि कथा-प्रसगो की छोटी-छोटी कडियाँ एक दूसरे के बाद 
ऐसी निर्वाघ गति से जुड जाती हैं कि वस्तु-सरचना मे किसी प्रकार की कमजोरी 
नही श्राने पाती और न दष्श को की ही प्रतीति खण्डित होती है। कभी-कभी तो नयी 
नाटकीय स्थिति का समावेश सहसा ही कर दिया जाता है और क्षण भर मे ही वह 
स्थिति नाटकीय-कथा के पूर्वापर से जुड जाती है। 

रास-लीलाप्ो मे जो एक साधारण पर्दे--किसी चादर या शाल का प्रयोग 
किया जाता है--उसकी भी कई तरह की नाटकीय उपयोगिताएँ है और कई प्रकार 
के श्रवसरो पर उसका प्रयोग होता है। कथाकली नाटको के समान ही रास-लीलाशो 
का पर्दा कोई भी दो रासघारी या समाजी या रसिक दर्शक हाथो मे पकड़कर 
प्रासन के सामने तान कर खडे हो जाते हैं। कभी तो उसके पीछे भगले दृश्य के पात्र 
ग्राफर खडे हो जाते हैं, कभी भाँकी सजायी जाती है, भौर कभी श्रागामी दृष्य 
सजाया जाता है) कभी-कभी पाणनो के प्रवेश प्रस्थान के लिए भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। इस प्रकार पर्दे का प्रयोग नाटक के कथा-व्यापार के परिवत्तंन को व्यक्त 
करने की एक वडी सहज युवित है। राँकी सजाने श्रौर उसका प्रदर्शन करने फे समय 
तो इस परदे की बहुत बडी नाटकीय उपयोगिता है । रॉकियो के भ्रवसर पर ही प्राय 
कृष्ण और राघा की रूप-वर्णंना और उनके घचरित्र-सम्बन्धी भ्रन्य सामान्य पदो का 
भी गायन होता है। श्रत एक तो इन रॉँकियो का भावात्मक श्र कलात्मक महत्त्व 
है, क्योकि वे दर्शको के रसानुभव को गहन करती हैं श्रोर दूसरे उनका व्यवहार- 
मूलक महत्त्व भी है, क्योकि उनका लीलाओो के रूप-विधान में बहुत महत्त्वपूर्ण 
योग-दान है। यदि कभी ये झाँकियाँ घटना-स्थल बदलने का भी सकेत देती है तो कभी 
कथा के विकास भ्रौर उसके नये चरण की सूचना देती है और कभी कोई प्रसंग 
चित्रवत्‌ प्रस्तुत करती हैं | इस प्रकार भाँकियों के विधान द्वारा लीला-वाटको को 
एक प्रकार से छोटे-छोटे नाट्य-खण्डो श्रथवा दृश्यो मे विभाजित कर लिया जाता 
है, भौर पूरी लीला का ऐसा विभाजन ही नाटको को ऐसी प्रेक्षणीयता श्रौर दृश्य- 
गत्‌ रुचिरता देता है । 

प्रदर्शन की दृष्टि से लीला-नाटको की अन्तिम भौर सबसे वडी विशेषता, जो कि 
शायद सभी प्रकार के लोक-नाटको की विशेषता है, यह है कि उसमे दशकों का सक्रिय 
सहयोग है । वह लीला के दर्शक मात्र ही नही रहते वल्कि रगस्‍्थली मे बंठे हुए 
पात्रो की अनेक मुद्राओं और सवादो के प्रत्युत्तर दे-देकर और वीच-बीच मे कृप्ण 
झ्रौर राधा की जय-जय करते हुए जैसे दर्शक के साथ-साथ स्वय नाटक के पात्र भी 
वन जाते हैं । जिस सहजता और प्रात्मीयता के साथ स्वरूप दर्शको के बीच से 
होकर रगस्थली मे श्राते-जाते हैं उससे भी पात्रो मे दर्शको के तादात्म्य भाव को 
प्रश्मयय मिलता है और उनकी प्रभिनयात्मक वृत्ति सहज ही प्रेरित होकर नाटक 


का रस लेतो है। इस प्रकार रास-लीला का भारतीय नाट्य परम्परा मे भ्रपना एक 
विशधिष्ट स्थान हे । 
हि... >मााआं न 


छह 5 


रात्त सम्बन्धी कुछ प्राचीन अनुश्र तिया 


ते झिज बेदी < 
साग्ये शािजलिे शर्म जखििदी, रासयारों, वन्द्रवन 


प्रज् मे राम- गण के पृएमदा थे छपशाए गौ ग चाणा दाया पेन्त दना 
प्ोर शा दा 7५ एक्य धर सोम गरशा मापा या एसगा दा एस रपपस के निर्माण 


में गा घोग रा था सा दाप हा एहुशा है ॥ 77 शा यह रंगमंच नण्लित्युगा में 
[ए ये मापम से भा दूर ग्रह दिल्वारी ऐे 
वा गज प्रति शाते ३ह । 787 से रेघ्बस्ध्यि घझनेग झनुश्ननिर्या इसया 

प्राहशा जिनसे मे दे पद इनीण यहीं रिएा जा रहा ैै। नाभादाप मी से 


वकिगी हाल मंम्धाधो शट्याष्ठो शी चर्चा भत्ताये प्रमा 


१ 
कक 
+4 
श्प 


घाटा दा वा एिहय परिएर्शत-- का लाता | ति भ्रौरगमेप धामसन- 


फ् 

मार भी याए ह एस समय शापजरीण में छाप गर्णा ली में पृष्र विषम जी उप्य 
हे ग्यशाप रत 0 4 85: श्पारश छोर प्रनायशाजी थे। एस दिन एप घनादय 
भार के गये बेड गंगारोर के 5 सहीदा गा चायोरन थाोा। क्री राधा बा तथा 
गरखियों है व रा।हीणज राय उडि) रप्गा पघानपरा पभा री के झहप घार्गा 
धगाये गये | थर समाधार सावावीस चन्दा नाम शे हाए मे सुना । उसमे मुह में 
पागी भर झागा घोर पढ़ बड़ा से कवधियार बरद साथियों यो वयर उस बब्ती 
धो पाया । शोरी में करिघार असर गई । सदर प्रपने प्राग सेगर भाग गादड़े हुए। 
धोर गले शने मर राप से विराजमान मै णी (शी ठायूर जी के स्वर प) ने जब 
बह जिले देखा हो 55 उसे जीता गो याले भरत सेट मे हपया कारगा पूष्ठा । 
दगये महा--मशाराए |! शुगा कै आए घृट मार परने भा रहे हैं। मुनते ही क्री 
ध्याम मुखर बीते, पाने दी >- पते की से घरया टाड सिभय सीधा सिहासन के 
समोप छा पटसा, झौर ज्यों ही उता धान पणो पर हाथ डानना चाहा, तव उन्हीं 
गिप्रम छी (सी शारप रप्शव) से एपगा हाथ प्यथ हर मुह पर ऐसा प्रह्मर 
पिया कि बड़े घारो राने चित्र जा पद | उपे होध-हयास एम हो गये, उसके 
साथी यह समाधा देश अयभीरय परयर की मूत्ति मी भाँति बही के वही सटे रह 
गये । ऊब शाएा गो होथ पाया तो उसने परिश्म जी के घन्ण-कमत्रों दो प्रेम-माव 
से जापर पवट शिया, श्ौर उसके नेतो से प्रश्यारा बहने छगी । उस दिन से अपने 
टैथियारों यो श्री नरणो में पटय पद यह सदा के लिए भगदत-भवत वन गया। 


नस 


छः 


छ्डं रास-लीला : एक परिचय 


रगसस्‍्थली मे चले भाते है और भपने सवादों का गायन करके और प्रसग की एक 
कडी प्री करके चले जाते हे । नाटको की कथाएँ परिचित होने के कारण ही पात्रो के 
पारस्परिक सम्बन्धो और घटना-स्थल के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के परिचय और 
भूमिका की आवश्यकता नही पडती श्लौर इस रग्मच के रूपगत स्वभाव के कारण 
ही ऐसा सम्भव होता है कि कथा-प्रसगो की छोटी-छोटी कड्ियाँ एक दूसरे के बाद 
ऐसी निर्वाध गति से जुड जाती हैं कि वस्तु-सरचना मे किसी प्रकार की कमजोरी 
नही भ्राने पाती और न दर्शंको की ही प्रतीति खण्डित होती है। कभी-कभी तो नयी 
नाटकीय स्थिति का समावेश सहसा ही कर दिया जाता है औौर क्षण भर में ही वह 
स्थिति नाटकीय-कथा के पूर्वापर से जुड जाती है। 

रास-लीलाप्रो मे जो एक साधारण पर्दे--किसी चादर या श्ाल का प्रयोग 
किया जाता है--उसकी भी कई तरह की नाटकीय उपयोगिताएँ है भौर कई प्रकार 
के भ्रवसरो पर उसका प्रयोग होता है। कथाकली नाटकों के समान ही रास-लीलाश्ो 
का पर्दा कोई भी दो रासघारी या समाजी या रसिक दर्शक हाथो मे पकड़कर 
झासन के सामने तान कर खडे हो जाते है। कभी तो उसके पीछे श्रगले दृश्य के पात्र 
ग्राकर खडे हो जाते हैं, कभी भाँकी सजायी जाती है, श्रौर कभी श्रागामी दृश्य 
सजाया जाता है। कभी-कभी पात्रों के प्रवेश प्रस्थान के लिए भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। इस प्रकार पर्दे का प्रयोग नाटक के कथा-व्यापार के परिवत्तंन को व्यक्त 
करने की एक बडी सहज युक्ति है। भॉकी सजाने भौर उसका प्रदर्शन करने के समय 
तो इस पर्दे की बहुत बडी नाटकीय उपयोगिता है । राँकियो के श्रवसर पर ही प्राय 
कृष्ण और राघा की रूप-वरशना और उनके चरित्र-सम्बन्धी श्रन्य सामान्य पदो का 
भी गायन होता है। भ्रत एक तो इन भाँकियों का भावात्मक श्ौर कलात्मक महत्त्व 
है, क्योकि वे दर्शको के रसानुभव को गहन करती है श्रौर दूसरे उनका व्यवहार- 
मूलक महत्त्व भी है, क्योकि झनका लीलाओ के रूप-विधान में बहुत महत्त्वपूर्ण 
योग-दान है। यदि कभी ये राँकियाँ घटना-स्थल बदलने का भी सकेत देती हैं तो कभी 
कथा के विकास भ्रौर उसके नये चरण की सूचना देती हैं श्रौर कभी कोई प्रसग 
चित्रवत्‌ प्रस्तुत करती हैं । इस प्रकार भाँकियो के विधान द्वारा लीला-नाटको को 
एक प्रकार से छोटे-छोटे नाट्य-खण्डो श्रथवा दृश्यों मे विभाजित कर लिया जाता 
है, और पूरी लीला का ऐसा विभाजन ही नाटको को ऐसी प्रेक्षणीयता भौर दृश्य- 
गत्‌ रुचिरता देता है । 

प्रदर्शन की दृष्टि से लीला-नाटको की श्रन्तिम श्रौर सबसे बडी विशेषता, जो कि 
शायद सभी प्रकार के लोक-नाटको की विशेषता है, यह है कि उसमे दर्शको का सक्तिय 
सहयोग है । वह लीला के दर्शक मात्र ही नहीं रहते वल्कि रगस्थली मे बैठे हुए 
पात्रों की अनेक मुद्राओं और सवादो के प्रत्युत्तर दे-देकर भौर बीच-वीच मे कृप्ण 
भौर राघा की जय-जय करते हुए जैसे दर्शक के साथ-साथ स्वय नाटक के पात्र भी 
वन जाते हैं। जिस सहजता भोर श्रात्मीयता के साथ स्वरूप दर्शकों के बीच से 
होकर रगस्थली मे श्रातेन्‍जाते हैं उससे भी पात्रो मे द्शंको के तादात्म्य भाव को 
प्रभय मिलता है भशौर उनकी अ्भिनयात्मक वृत्ति सहज ही प्रेरित होकर नाटक 


फा रस लेती है। इस प्रकार रास-लोला का भारतीय नाट्य परम्परा मे श्रपना एक 
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रास सम्बन्धी कुछ प्राचीन अनुश्र तिथां 
ग्यामी जाए्िली धर्गा उिेदी, रासघारी, वन्‍्दाबन 


ट्रए् मे राम-ती या थे पुमंगंटस थे उयराय गयि गे सा छागा पैन्द्र घना 
प्र या दे ८८ पर ग घोर रोम मे रस पाया दाशगों का इस रगमच के निर्माण 
मे घलच पोते या मी पड बंध का चुबा है। राध या था रगमन मक्लि-युग से 
रशा सो धिय शि् एसा, घोर राग में माप्यम से मात्र यूरस्रज बिहारी के 
प्ररयत "घस मा सूद प्रात शरते रहे । रास से सम्बन्धित प्रवेक प्रनुधुतिर्या इसवा 
प्रमाश है, परम मे एएट गा उन्हे मा गिया जा नहा 0॥ माभादरास जी ने 
पायी भािगमाज में भी ऐसो राग मसम्म्धो पटनापों थी पर्चा भातो के प्रसंग 
भेगी ह। 
घ्रादा टाए वा हूट॒प पन्यितंत- पडा जाता है कि भ्ौरगजेब के घासन- 
माल भी याग ) उसे समय रास सीखा मे टण्म गर्श थी मे पृष्र विभम जो कृष्ण 
के; ग्गगप दागे थे । । ८ गगारणा भौर प्रभादधानी थे। एफ दिन एफ घनाहुय 
जाग मे गाए गडे गझारोह से रामवीणा मा झायोजन था। को रापा फ़रण ता 
संशियों थे लिए तस शिया २? ये जडित रपण प्राभुषण तथा जरी के चस्प घारण 
गरागे गये | था ममाघार तलाजीय पन्‍्दा नाम के राग मे सुना । उसके मुह में 
पायी भर भाया भौर यह चहुन से हथियार बरः साथियों मो लेकर उस वस्ती में 
था पहना | लोगो में एसघस भघ गई । सब प्रपने प्राण फैकर भाग सराे हुए। 
धोर गुल गुन गर रास में णिरशाजमाय विषम जी (श्री ठागुर जी के रवरूप) ने जब' 
हाल देगा सो छण्ी। एस सीचा गराने वाले भगत सेठ से इसया कारण पूछा। 
उसने बाा--मापराण सुना है शायू घृद-मार करने झा रहे हैं । सुनते ही श्री 
दगाग सुरदर बोसे, पाने यो -- इसने ही मे घनदा टाफू निर्भव सीधा सिहासन के 
समीप जा पहया, शोर गो ही उसने प्राभूषशों पर हाथ रापना चाहा, तब उन्ही 
विक्रम जी (थ्रो गण रफ्भप) मे उसका हाथ पक कर मुंह पर ऐसा प्रहार 
विया कि यह घारो खाने बिच जा पता । उसके होदा-हवास गुम हो गये, उसके 
साथी यह तमाशा देश नयभीत पत्थर फो पूत्ति को भाँति वही के वही एडे रह 
गये । जब टाकू फो होण झ्ाया तो उसने विक्रम जी फे चरण-फमकलो को प्रेम-भाव 
से जाकर पकत लिया, और उसके सेपो से भ्श्रुधारा बहने लगी । उस दिन से श्रपने 
इृधियारों फो श्री घरणो भे पटपा कर बह सदा फे लिए भगवत-भवत बस गया। 


छ्डं शास-लीला : एक परिचय 


रगस्थली मे चले भाते हे और अपने सवादों का गायन करके और प्रसंग की एक 
कडी पूरी करके चले जाते हे । नाटको की कथाएँ परिचित होने के कारण ही पात्रो के 
पारस्परिक सम्वन्धो भ्ौर घटना-स्थल के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के परिचय श्ौर 
भूमिका की झावश्यकता नही पडती भर इस रगमच के रूपगत स्वभाव के कारण 
ही ऐसा सम्भव होता है कि कथा-प्रसगो की छोटी-छोटी कडियाँ एक दूसरे के बाद 
ऐसी निर्वाध गति से जुड जाती हैं कि वस्तु-सरचना में किसी प्रकार की कमजोरी 
नही झ्राने पाती और न दक्षको की ही प्रतीति खण्डित होती है। कभी-कभी तो नयी 
नाटकीय स्थिति का समावेश सहसा ही कर दिया जाता है और क्षण भर मे ही वह 
स्थिति नाटकीय-कथा के पूर्वापर से जुड जाती है। 

रास-लीलाशो मे जो एक साधारण पर्दे--किसी चादर या शाल का प्रयोग 
किया जाता है--उसकी भी कई तरह की नाटकीय उपयोगिताएं हैं भौर कई प्रकार 
के भ्रवसरों पर उसका प्रयोग होता है। कथाकली नाटको के समान ही रास-लीलाशो 
का पर्दा कोई भी दो रासधारी या समाजी या रसिक दर्शक हाथो मे पकडकर 
प्रासन के सामने तान कर खडे हो जाते हैं। कभी तो उसके पीछे भगले दृश्य के पात्र 
भाकर खडे हो जाते हैं, कभी भौँकी सजायी जाती है, श्लौर कभी झागामी दृष्य 
सजाया जाता है। कभी-कभी पाछ्नो के प्रवेश प्रस्थान के लिए भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। इस प्रकार पर्दे का प्रयोग नाटक के कथा-व्यापार के परिवत्तंन को व्यक्त 
करने की एक वडी सहज युक्ति है। राँकी सजाने श्रौर उसका प्रदर्शन करने के समय 
तो इस पर्दे की बहुत बडी नाटकीय उपयोगिता है । रॉकियो के भ्रवसर पर ही प्राय 
कृष्ण झौर राधा की रूप-वर्शाना और उनके घरित्र-सम्बन्धी अन्य सामान्य पदो का 
भी गायन होता है। भ्रत एक तो इन भाँकियों का भावात्मक और कलात्मक महत्त्व 
है, क्योकि वे दर्शको के रसानुभव को गहन करती है श्रौर दूसरे उनका व्यवहार- 
मूलक महत्त्व भी है, क्योकि उनका लीलाश्नो के रूप-विधान में बहुत महत्त्वपूरां 
योग-दान है। यद्दथि कभी ये झाँकियाँ घटना-स्थल बदलने का भी सकेत देती है तो कभी 
कथा के विकास श्रौर उसके नये चरण की सूचना देती हैं श्लौर कभी कोई प्रसग 
चित्रवत्‌ प्रस्तुत करती हैं । इस प्रकार भॉकियो के विघान द्वारा लीला-नाटफों को 
एक प्रकार से छोटे-छोटे नाट्य-खण्डो श्रथवा दृश्यो मे विभाजित कर लिया जाता 
है, भौर पूरी लीला का ऐसा विभाजन ही नाटको को ऐसी प्रेक्षणीयता भौर दृश्य- 
गत्‌ रुचिरता देता है । 

प्रदर्शन की दृष्टि से लीला-नाटको की श्रन्तिम भौर सबसे वडी विशेषता, जो कि 
शायद सभी प्रकार के लोक-नाटकों की विशेषता है, यह है कि उसमे दश्शंको का सक्रिय 
सहयोग है । वह लीला के दर्शक भात्र ही नही रहते वल्कि रगस्थली मे बैठे हुए 
पात्रों की अनेक सुद्राओ्रो ओर सवादो के प्रत्युत्तर दे-देकर भ्रौर वीच-वीच मे क्ृप्ण 
भोर राघा की जय-जय करते हुए जैसे दर्शक के साथ-साथ स्वय नाटक के पात्र भी 
बन जाते है। जिस सहजता श्रोर श्रात्मीयता के साथ स्वरूप दर्शको के वीच से 
होकर रगस्‍्यली मे श्राते-जाते हैं उससे भी पात्रो मे दर्शको के तादात्म्य भाव को 
प्र्षय मिलता है भौर उनकी भ्रभिनयात्मक वृत्ति सहज हो प्रेरित होकर नाटक 


का रस लेती है। इस प्रकार रास-लीला का भारतीय नाट्य परम्परा मे भ्रपता एक 
विध्विप्ट स्थान है । है 


* ते 
+ + 


रास सम्बन्धी कुछ प्राचीन अनुभ्र्‌ तिर्चों 
स्वामी लाडिली शरण हिवेदी, रासधारी, वृन्दावन 


ब्रज में रास-लीला के पुनर्गठन के उपरान्त गाँव करहला उसका केन्द्र बना 
झौर यहाँ के उदय करण भौर खेम करण नामक ब्राह्मणों का इस रगमच के निर्माण 
मे बडा योग रहा यह पहले कहा जा चुका है। रास का यह रगमच भक्ति-युग में 
बडा लोकप्रिय सिद्ध हुआ, झौर रास के माध्यम से भक्त वृन्द ब्रज बिहारी के 
प्रत्यक्ष दर्शन का सुख प्राप्त करते रहे । रास से सम्बन्धित भनेक झनुश्नुतिया इसका 
प्रमाण हैं, जिनमे से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। नाभादास जी से 
झपनी 'भवतमाल' भे भी ऐसी रास सम्बन्धी घटनाश्रो की चर्चा भक्‍तो के प्रसंग 
मे की है। 

चन्दा डाफू फा हृदय परिघत्तेन--कहा जाता है कि शौरगजेव के शासन- 
काल की बात है उस समय रास-लीला मे उदय करण जी के पुत्र विक्रम जी कृष्ण 
के स्वरूप बनते थे । वे बडे मनहरण भर प्रभावशाली थे। एक दिन एक घनादूय 
भवत के यहाँ बडे समारीह से रासलीला का झायोजन था। श्री राघा क्ृप्ण तथा 
सखियो के लिए नख-शिख रत्न-जटित स्वर्ण श्राभुषण तथा जरी के वस्त्र धारण 
कराये गये । यह समाचार तत्कालीन चन्दा नाम के डाकू ने सुना । उसके मुंह मे 
पानी भर श्राया और वह वहुत से हथियार वन्द साथियो को लेकर उस बस्ती में 
झा पहुँचा । लोगो मे हलचल मच गई । सब झपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। 
शोर गुल सुन कर रास मे विराजमान विक्रम जी (श्री ठाकुर जी के स्वरूप) ने जब 
यह हाल देखा तो उन्होंने उस लीला कराने वाले भवत सेठ से इसका कारण पूछा। 
उसने कहा--'महाराज | सुना है डाकू छूट-मार करने श्रा रहे हैं ।/ सुनते ही श्री 
इयाम सुन्दर बोले, आने दो --इतने ही मे चन्दा डाकू निर्भय सीधा सिंहासन के 
समीप जा पहुँचा, और ज्यो ही उसने आभूषणो पर हाथ डालना चाहा, तब उन्ही 
विक्रम जी (श्री कृप्ण स्वरूप) ने उसका हाथ पकड कर मुह पर ऐसा प्रहार 
किया कि वह चारो खाने चित्त जा पडा । उसके होश-हवास गुम हो गये, उसके 
साथी यह तमाशा देख भयभीत पत्यर की मूत्ति की भाँति वही के वही खड़े रह 
गये । जब डाकू को होश झ्ाया तो उसने विक्रम जी के चरण-कमलो को प्रेम-भाव 
से जाकर पकड लिया, और उसके नेत्रो से अ्श्नुधारा वहने लगी । उस दिन से प्रपते 
हथियारों को श्री चरणो मे पटक कर वह सदा के लिए भगवत-भवत वन गया। 


७६ रास-लीला : एक परिचय 


राजा जयसिह का सहल हवेली निर्माण--इस लोक प्रसिद्ध घटना के बाद 
कई रास-मण्डलियो का निर्माण हो गया भौर जहाँ-तहाँ रास-रस वितरण होने लगा । 
परन्तु उन मण्डलियो मे भाव-भक्ति की मर्यादाप्नो के विपरीत श्राचरण भी होने 
लगे । यह देख कर कुछ सन्‍्तो झौर भकक्‍तो के हृदय मे बडी ठेस पहुँची । उनमे से कुछ 
लोगो ने जयपुर जाकर महाराजा जयसिंह जी से रास-धारियो की शिकायत की, 
क्योकि उस समय ब्रज के माँठ गाँव तक जयपुर का हां राज्य था। कुछ सोच समझ 
कर महाराज जयसिह वृन्दावन श्राये, भौर रास-घारियो की परीक्षा लेने का निर्णय 
किया । उन्होने समस्त रास-मण्डलियो को रास के लिए प्रामन्त्रण दिया श्रौर श्री 
जमुना जी के किनारे विश्ञाल मण्डप निर्माण करा कर एक भ्रठारह हाथ ऊँचा सिंहासन 
बनवाया । श्री वृन्दावन मे चीर घाट के निकट झाज भी जयसिंह के घेरे के नाम से 
नो प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर झलग-अ्रलग मण्डलियाँ झपने-प्रपने स्वरूपो का रास के लिए 
श्ूगार कर ही रही थी कि एक बूढा ब्रजवासी भ्रठारह हाथ ऊँचा सिंहासन देख कर 
शपनी मण्डली के श्वरूगार घर मे झाकर रोने लगा, जहाँ उसका पोता श्री श्याम- 
सुन्दर स्वरूप का श्रगार कर रहा था। अपने बाबा का रुदन देख कर वह बालक 
बोला, बाबा, क्‍या बात है ! क्यो रोते हो ?” कई बार टालने पर जब उस बालक 
स्वरूप ने दु खित होकर कहा, 'बावा ! यदि तुम रोने का कारण नही बतलाते तो 
मैं भी छगार नही करता ।” यह देख बूढे वाबा ने सोचा कि लाला समभेगा कोई 
घर का मर गया है| वह कहने लगा, “बेटा ! श्राज हमारे रास के मुकुट की लाज 
कौन बचायेगा ? मै उसके लिए रोता हूं । राजा ने १८ हाथ ऊँचा सिहासन परीक्षा 
के लिए बनवाया है ।” यह सुनते ही वाल स्वरूप एयाम सुन्दर बनने वाले उस बालक 
को श्रावेश भरा गया । वे बोले, “वावा | मै उस सिंहासन पर चढेगा तू चिन्ता मत 
कर ।” यह सुन कर वावा को कुछ सन्‍्तोप हुआ्ला, रास लीला के पण्डाल मे छमाछम 
नूपुरो की ध्वनि गूजने लगी । राघा कृष्ण के कई स्वरूप बहुत सी सखियो सहित 
सुसज्जित वस्त्र श्राभूषणो से श्रलकृत झपनी मनहरण छटा माधुरी द्वारा दक्ंको के 
तयनो को रसाप्लावित करते हुए सिहासनों पर श्राकर विराजमान हो गये, परन्तु 
उसी एक मण्डली के श्री जुगल सरकार नही पधारे जिसके ठाकुर जी ने श्रपने बाबा 
को झाश्वासन दिया था कि मैं सिंहासन पर चर्ढे गा। राजा जयपिह ने श्रपने चाकरो 
को उनको बुलाने की भ्राज्ञा की, किन्तु वे तव भी नहीं श्राये। श्रन्त में महामन्त्री 
जव बुलाने गये तब श्री कृप्ण ने कहा --“राजा स्वय बुलाने क्यो नही श्रात्ते ?” उन्होने 
महाराज से श्राकर कहा, तव जयसिह जी स्वय उन्हे लेने गये। राजा ने श्री 
चरणो मे साष्टाग प्रणाम किया, और हाथ जोड कर रास-लीला में पधारने की 
विनती की । 
श्री राधा कृष्ण सखियो सहित, राजा के साथ चल दिये | रास-स्थली मे 
पहुँचते ही श्री कृष्ण तुरन्त उछल कर उस ऊँचे सिंहासन पर जा विराजे। दश्शको 
फे नेत्नो से भ्रानन्दाश्रु कलकने लगे, फूलो की वर्षा होने लगी। श्री राधिका रानी ने 
वहाँ पहुँच कर जब मचान की ओर देखा तव राजा जयस्िंह जी हाथ जोड कर 
फहने लगे, “हू कोमलागी श्री लाडिली जी ! श्राप सीढी पर धीरे-धीरे चरण रख 
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कर ही इस सिंहासन पर चढिये | यह श्री श्याम सुन्दर जी तो गोप बालक है । वन- 
बन में वृक्षों पर उछल-कुद करते हुए गाय चराने का इनका स्वभाव है ४” 

राजा जयसिंह को तो केवल चमत्कार ही देखना था लीला त्तो करानी थी 
ही नही, श्रत वह भायोजन समाप्त हो गया। महाराज जयसिंह ने मचान पर 
विराजे हुए श्री युगल सरकार के श्री चरणों में साप्टाग प्रणाम किया, और श्युगार- 
गृह मे पधारने की प्रार्थना की । सीढी द्वारा ज्यो ही श्री युगलस्वरूप उतरे, महाराजा 
जयसिह जी ने श्री श्याम सुन्दर जी को कघे पर बैठा लिया भ्ौर जोघपुर नरेश 
किशन सिंह ने जो महाराजा के साथ थे श्री स्वामिवी जी को भ्रपने कधो पर चढाया । 
दोनो राज्यो फे दो दीवानो ने चारो सखियो को कधे पर चढ़ाया शौर महाराज के 
पीछे चल दिये । 

जयपुर नरेश का शरीर कुछ स्थूल था। वे धीरे-धीरे चल रहे थे | श्री लाडिली 
जी व सखियो को भ्रागे निकलते देख, श्री श्याम सुन्दर ने जयसिंह जी मे चरण 
मारते हुए कहा, 'हमारा घोड़ा बडा कमजोर है, इससे चला भी नही जाता ।' यह 
सुनकर नरेश तो आनन्द मे विभोर हो गये परन्तु श्री ठाकुर जी के वावा के हुदय 
से सम्राट के करोघित होने की श्राशका उत्पन्न हो गई, प्रौर श्रपने पौत्र श्री कृप्ण की 
श्रोर भ्ाँख निकाल कर देखने लगे । नरेश को यह बात बुरी लगी और उन्होने उस 
भोले क्षजवासी को सामने से हट जाने का श्रादेश दिया । 

रसिक भक्त जयसिह जी वही खडे रहे । श्याम सुन्दर फिर बोले, “झव क्यो 
नही चलते २” राजा ने विनय की “श्री महाराज ! यह घोड़ा अश्रडियल है, झड़ 
गया है, विना दूसरी ऐंड खाये नही चलेगा ।” श्री लाल जी ने दूसरे चरण से प्रेम- 
प्रहार किया, तव वह उनको लेकर श्वगार-गृह मे श्राये शौर उन्हे उतार कर चरण 
कमलो को शीश पर घारण किया झऔर करवद्ध विनती की कि “अभु मेरे लिये कुछ 
सेवा का श्रादेश कीजिए ।॥” त्रिभुवन मोहन चुप रहे । राजा वार-बार यही प्रार्थना 
करने लगे, तब प्रपनी वशी राजा के मस्तक पर मार कर ठाकुर जी बोले, “ख़बरदार, 
झ्राज से जो किसी की परीक्षा ली ।” 

इतना कहते ही श्री कृष्ण मूच्छित हो गये, उनको भन्तर-गृह मे ले जाकर 
पलेंग पर लिटा दिया गया । कुछ समय पश्चात्‌ जब वे चैतन्य हुए, भावावेद्ञ उत्तरा, 
तब उन्होने अपना म्घयार उतरवाया | जयपुर नरेश जयसिंह जी उस मण्डली के 
स्वामी जी से बोले, “आप कुछ माौँगिये मैं भ्रापकी क्या सेवा करूँ ?” भगवत विष्वास 
परायणा सन्‍्तोपी ब्रजवासियों ने कहा कि "हम श्रापसे कुछ नहीं चाहते पर यदि 
आपकी ऐसी ही इच्छा है तो हमारे कच्चे मकानो को पक्के करा दीजिये |” 

राजा ने यह स्वीकार करके एक गाँव रास-मण्डली की भेंट किया झौर 
फरहला गाँव मे पकके महल व हवेली बनवाने फे लिए चुना-पत्थर श्रादि सामान 
इकट्ठा होने लगा परन्तु कुछ दिनो उपरास्त ही जयसिंह नरेश परलोक सिधार गये, 
भत यह काये श्रपूर्ण ही रह गया। भाज भी वहाँ खोदने पर नीवो से पत्थर निकलते 
है, तथा करहला के रास-घारियो के वशज शझ्ाज भी महल व हवेली वालो के नाम 
से प्रसिद्ध है। 


शतस-लीला : एक परिचय 
भरी विद विपुल जी का शरीर-त्यागन-- श्री वृन्दावन मे स्वामी हरिदास जी 
के परम घाम पधारने पर उनके प्रिय शिष्य श्री विट्वल विधुल जी श्री गुरु-चरणो 
के वियोग मे भ्रति झोकाकुल रहते थे झौर निरन्तर नेत्रो से विरहं जल बहाया 
करते थे । किसी को देखते को जी नहीं करता था। इसलिए उन्‍होंने नेत्रो पर पट्टी 
बाँध ली थी । 

उन्ही दिनो एक समय रास-लीला का समारोह श्री वुन्दावन के माननीय 
महानुभावो ने भ्रति उत्साह से कराया। उसमे श्री विद लय, तो को मी 745 
णीय सन्त-महन्त आमन्त्रण करने उनके पास गये । सकोचवश वे उनका बुलावा न 
टाल सके, श्र रास-लीला मे झा विराजे। रास्न-रस की घटायें उमडने लगी, भुकुट 
की लटक झौर चन्द्रिका की चटक के साथ कुण्डलो की ऋमक में दर्शको के मन- 
भीन तैरमे लगे । श्री ष्यामा-इयाम गलवाही दिये सखी-मण्डल मे नृत्य कर रहे थे । 
नूपुरो के मन हरण बोल, बीच-बीच मे वशी की मद भरी सुरोली ध्वनि श्लौर सखियो 
तथा श्री जुगल सरकार के कोकिल कठो द्वारा गान, तान और पलापो की विचित्र 
माघुरी के सागर मे रसिक भ्रमर मतवाले हो भूम रहे थे कि भ्रचानक नृत्य-गति मन्द 
हो गई झौर श्री लाड़िली जी श्याम सुन्दर जी से बोली, “श्रीतम ! विट्वल विपुल की 
पट्टी नयनो से खुलवादो ।” श्री लाल जी बोले, "झाप ही कृपा कौजिये।” 

नृत्य करते हुए श्री किशोरी जी ने जाकर विट्ठल विपुल जी का हाथ पकड़ 
लिया भौर बोली, “पट्टी खोलो ।” उन्होने प्रेम-विभोर हाकर, “स्वामिनी जी, श्र 
छोडना नही,” कहते हुए दूसरे हाथ से पट्टी खोली श्लौर देखा कि दयामा-ध्याम के 
रोम-रोम से महा काति की गौर-श्याम किरणें छिटक रही है । मघुर रस-सागर मृग 
नयनो मे करुणा की घटाएँ छा रही हैं श्ौर पास ही उनके सर्वेस्व स्वामी हरिदास जी 
श्री ललिता सखी स्वरूप में विराजमान हैं | विट्ठुल विपुल जी के नेत्र स्तब्ध हो गये । 
प्रेमाशु की सरिता वहने लगी भौर उनका भोतिक शरीर श्री युगल चरणो मे गिर 
पडा । जय-जय-कार की मगल-ध्वनि गज उठी ।१ 

राजा रामराय द्वारा पुत्नी की भेंट--राजा खेम्हाल के वेटे राजा रामराय 
जी परम भक्‍त थे । एक दिवस राधेलाल रूपराम करहला ग्राम की मण्डली द्वारा 
महल मे शरद-पूर्णिमा की चाँदनी मे ऐसा सुधा-रस उमडा कि रामराय जी को साक्षात्‌ 
कोटि चन्द्र कान्ति विलज्जित श्री श्याम सुन्दर की छवि दृष्टिगोचर हो गई, वह 
प्रेम विकह्नल हो गये। उन्होने एक ब्राह्मण मनन्‍्त्री से सलाह की कि “क्या वस्तु भेंट 
करनी चाहिये १” उस मत्तरी ने कहा “महाराज, जो आ्रापको सबसे प्यारी हो ।” राजा 
ने कहा, “मुझे मेरी वेटी सबसे प्यारी है।” राजा ने महल मे जाकर ख्यगार से युक्त 
वेटी को लाकर श्री लाल जी के चरणो मे भेंट की | साथ मे इतना घन भी दिया 
कि वह श्री कृप्ण का स्वस्प उस राज्य-कन्या के साथ विवाह करके झ्राननन्‍्द से जीवन 
वितीत करता रहे । परन्तु मण्डली के स्वामी जी ने घन स्वीकार करके नरेश से कहा, 
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१ 'भव्रतमाल' में भी इस पटना का उल्लेख दे जमा पहले भी कहा जा चुका है । 
--सम्पादक 
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“झ्रापकी कन्या को हमने ठाकुर जी की बहू मान लिया, फिर भी हम ब्राह्मण हैं आप 
क्षत्री हैं, इसलिए श्राप इसका लौकिक विवाह किसी क्षत्री के साथ ही कर दें ।” 


कंदियों फी मुक्ति--श्राज से लगभग ६४ वर्ष पूर्व की घटना है करहला ग्राम के 
स्वामी विहारीलाल की मण्डली दतिया राज्य मे रास कर रही थी। भवानी सिंह जी राजा 
थे | राज दरवार मे रासलीला हुश्रा करती थी। राजा का श्री कृष्ण जी से सखा भाव 
था| एक दिन भवानी सिंह जी को हँसी सूकी, भौर उन्होने सिंहासन पर विराजित 
ठाकुरजी से कुछ विचित्र परिहास की वात कह डाली जिसको सुनकर श्री लाल जी 
को झ्रावेश भा गया और पास मे पडी गुलाब की छड़ी द्वारा राजा को पीटना शुरू कर 
दिया, नरेश वहाँ से महल मे भाग चले और वह भी उनको मारते-मारते महल मे चले 
गये । राजा कही जाकर छिप गये । उस समय रास मे न्रज के सुप्रसिद्ध सगीतज्ञ 
गारिया वावा जी भी थे । लीला इस प्रकार समाप्त हो गई । मन्नी श्रादि को इस 
प्रकार राजा को मारना बुरा लगा। यह देख कर राजा ने उनसे कहा, “तुम लोग इस 
बात को नही समझ सकते इसलिए इ्याम सुन्दर को तुम कुछ न कहना। मेरी उनकी 
जो बात है उसे में जानू या वह ।” 


दूसरे दिन फिर रास के लिए स्वरूप जब विराजे तव राजा भवानीसिह ने 
झाकर साष्टाग दण्डवत की, श्रौर विनय करने लगा तथा उनसे कुछ सेवा की प्रार्थना 
की | श्री कृष्ण जी को स्मरण हो भ्राया कि जल के पास जब हम शौच जाते 
हैं, तव तीन श्राजन्म कंदी हमसे प्रार्थना करते है। भ्राज श्रच्छा भ्रवसर है, सो 
राजा से वोले--“उन तीनो प्राजन्म कैदियों को छोड़ दिया जाय भर हमको कुछ 
नहीं चाहिए ।” 


राजा ने तुरन्त कैदियो को रिहा कर दिया । बाद मे नरेश ने उन ठाकुर जा 
की जीवन पयंन्‍्त के लिए भाजीविका बाँध दी भौर स्वामी जी के पुत्र राधा कृष्ण 
तथा गोवर्धन को अपने राज्य मे दीवान की पदवी प्रदान की । 


फालिया-दमन लोला--उसी समय मे एक वार एक भवत ने श्री यमुना जी के 
कितारे पर रासानुकरण कराया । काली नाग चाथने की लीला भारम्म हुई। श्री 
श्याम सुन्दर कमर से फेंट कसने लगे--- उस भक्त ने लोगो से पूछा, "क्या श्री कृष्ण 
यमुना मे कू्देगे, जो कमर कसते है ।” यह बात श्री लाल के कान में पड़ गई | वह वोले 
“हाँ कु्देंगे” श्र तुरन्त यमुना मे कुद पडे। सव दर्शक सोच मे पड गये । थोडी देर मे 
श्री कृष्ण एक बड़ा भारी साँप जो ८-१० आदमियो से भी न उठे लेकर बाहर 
निकले । उस भक्त ने उस समय श्याम सुन्दर का ऐसा विचित्र प्रकाश देखा कि 
झ्ाँखो मे चकाचौंध छा गई भ्रौर वह मूछित होकर गिर पड़ा। श्री लाल जी ने सर्प 
यमुता जी मे ही डाल दिया । जब इस भक्त को होश प्राया तो वह श्री चरणों से 
लिपट गया शोर घरवार त्याग कर भजन मे लीन हो गया। 


खड्भसेन का लीला-प्रवेश--खज्सेन जी कायस्य ग्वालियर के रहने वाले 
प्रोर रास के बडे प्रेमी थे। रासलीला बड़े उत्साह से कराया करते थे । दरद्‌ पूर्णिमा 
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कर ही इस सिंहासन पर चढिये । यह श्री श्याम सुन्दर जी तो गोप वालक है । वन- 
बन में वृक्षो पर उछल-कूद करते हुए गाय चराने का इनका स्वभाव है ।” 

राजा जयसिंह को तो केवल चमत्कार ही देखना था लीला तो करानी थी 
ही नहीं, श्रत वह भ्रायोजन समाप्त हो गया । महाराज जयसिंह ने मचान पर 
विराजे हुए श्री युगल सरकार के श्री चरणो में साप्टाग प्रशाम किया, और श्यगार- 
गृह मे पधारने की प्रार्थना की । सीढी द्वारा ज्यो ही श्री युगलस्वरूप उतरे, महाराजा 
जयसिंह जी ने श्री ब्याम सुन्दर जी को कधे पर बैठा लिया श्रौर जोधपुर नरेश 
किशन सिंह ने जो महाराजा के साथ थे श्री स्वामिनी जी को अपने कधो पर चढाया । 
दोनो राज्यों के दो दीवानो ने चारो सखियो को कधे पर चढाया श्र महाराज के 
पीछे चल दिये । 

जयपुर नरेश का शरीर कुछ स्थुल था। वे धीरे-घीरे चल रहे थे | श्री लाडिली 
जी व सखियो को आगे निकलते देख, श्री श्याम सुन्दर ने जयसिंह जी मे चरण 
मारते हुए कहा, 'हमारा घोड़ा बड़ा कमजोर है, इससे चला भी नहीं जाता।' यह 
सुनकर नरेश तो श्रानन्द मे विभोर हो गये परन्तु श्री ठाकुर जी के वावा के हृदय 
में सम्राट के क्रोधित होने की आशका उत्पन्न हो गई, और भ्रपने पौत्र श्री कृष्ण की 
ओझ्ोर भ्रांख निकाल कर देखने लगे | नरेश को यह वात बुरी लगी भर उन्होने उस 
भोले कब्रजवासी को सामने से हट जाने का आदेश दिया। 

रसिक भक्त जयसिह जी वही खडे रहे । श्याम सुन्दर फिर बोले, “भव क्यो 
नही चलते ?” राजा ने विनय की “श्री महाराज ! यह घोड़ा श्रडियल है, अड़ 
गया है, विना दूसरी ऐंड खाये नही चलेगा ।” श्री लाल जी ने दूसरे चरण से प्रेम- 
प्रहार किया, तव वह उनको लेकर #गार-गृह मे श्राये और उन्हे उत्तार कर चरण 
कमलो को शीश पर धारण क्या भौर करवद्ध विनती की कि “अभु मेरे लिये कुछ 
सेवा का आदेश कीजिए ।” त्रिभुवन मोहन चुप रहे । राजा वार-वार यही प्रार्थना 
करने लगे, तब प्रपनी वशी राजा के मस्तक पर मार कर ठाकुर जी वोले, “खबरदार, 
भ्राज से जो किसी की परीक्षा ली ।” 

इतना कहते ही श्री कृष्ण मूच्छित हो गये, उनको भ्रन्तर-गृह मे ले जाकर 
पलेंग पर लिटा दिया गया | कुछ समय पश्चात्‌ जब वे चैतन्य हुए, भावावेश उतरा, 
तब उन्होने झपना म््ूगार उत्तरवाया । जयपुर नरेश जयसिंह जी उस मण्डली के 
स्वामी जी से बोले, “श्राप कुछ माँगिये मै आपकी क्या सेवा करें ?” भगवत विश्वास 
परायण सन्‍्तोपी ब्रजवासियों ने कहा कि “हम श्रापसे कुछ नहीं चाहते पर यदि 
श्रापकी ऐसी ही इच्छा है तो हमारे कच्चे मकानो को पक्के करा दीजिये |” 

राजा ने यह स्वीकार करके एक गाँव रास-मण्डली की भेंट किया झौर 
फरहला गाँव मे पत्ते महल व हवेली बनवाने के लिए चुना-पत्थर श्रादि सामान 
इकट्ठा होते लगा परन्तु कुछ दिनो उपरान्त ही जयसिंह नरेश परलोक सिघार गये, 
गत यह कार्य पश्॒पूर्ण ही रह गया। भ्ाज भी वहाँ खोदने पर नीवो से पत्थर निकलते 
है, तथा करहला के रास-घारियो के वशज झाज भी महल व हवेली वालो के माम 
से प्रसिद्ध हैं । 


७द रास-लीला : एक परिचय 


श्री बिट्रल विपुल जी का शरीर-त्यागन-- श्री वृन्दावन में स्वामी हरिवास जी 
के परम घाम पघारने पर उनके प्रिय शिष्य श्री विट्वल विपुल जी श्री ग्रुरु-चरणों 
के वियोग मे श्रति छ्ोकाकुंल रहते थे श्रौर निरन्तर नेत्रो से विरह जल बहाया 
करते थे । किसी को देखने को जी नही करता था । इसलिए उन्होंने नेत्रो पर पट्टी 
बाँध ली थी । 

उन्ही दिनो एक समय रास-लीला का समारोह श्री वृन्दावन के माननीय 
महानुभावो ने भ्रति उत्साह से कराया । उसमे श्री विट्ठुल्न विपुल जी को भी कुछ झावर- 
शणीय सन्‍्त-महन्त झामन्त्रशण करने उनके पास गये । सकोचवद वे उनका बुलावा न 
टाल सके, भौर रास-लीला में भ्रा विराजे । रास-रस की घटायें उमडने लगी, मुकुट 
की लटक श्ौर चन्द्रिका की चटक के साथ क्ुण्डलो की करमक में दर्शको के मन- 
मीन तैरने लगे । श्री श्यामा-श्याम गलवाही दिये सखी-मण्डल मे नृत्य कर रहे थे । 
नूपुरो के मन हरण बोल, बीच-बीच मे बशी की मद भरी सुरीली ध्वनि ध्लौर सखियो 
तथा श्री जुगल सरकार के कोकिल कठो द्वारा गान, तान और शअलापो की विचित्र 
माधुरी के सागर मे रसिक अमर मतवाले हो भूम रहे थे कि भ्रचानक नृत्य-गति मन्द 
हो गईं भौर श्री लाड़िली जी श्याम सुन्दर जी से बोली, “प्रीतम ! विदुल विपुल की 
पट्टी नयनो से खुलवादो ।” श्री लाल जी बोले, “श्राप ही कृपा कीजिये |” 

नृत्य करते हुए श्री किल्योरी जी ने जाकर विट्ठुल विपुल जी का हाथ पकड़ 
लिया भौर बोली, “पट्टी खोलो ।” उन्होने प्रेम-विभोर हाकर, “स्वामिनी जी, प्रब 
छोड़ना नही,” कहते हुए दूसरे हाथ से पट्टी खोली भौर देखा कि ध्यामा-श्याम के 
रोम-रोम से महा काति की गौर-श्याम किरणों छिटक रही हैं । मघुर रस-सागर मृग 
तयनो में करुणा की घटाएँ छा रही हैं और पास ही उनके सर्वस्व स्वामी हरिदास जी 
श्री ललिता सखी स्वरूप मे विराजमान हैं | विट्वुल विपुल जी के नेत्र स्तब्ध हो गये । 
प्रेमाशु की सरिता बहने लगी भर उनका भौतिक शरीर श्री युगल चरणो मे गिर 
पडा । जय-जय-कार की मगल-ध्वनि गूज उठी ।१ 

राजा रामराय द्वारा पुत्री की भेंट--राजा खेम्हाल के बेटे राजा रामराय 
जी परम भक्त थे । एक दिवस राधेलाल रूपराम करहला ग्राम की मण्डली द्वारा 
महल मे शरद-पूर्णिमा की चाँदनी मे ऐसा सुधा-रस उमडा कि रामराय जी को साक्षात्‌ 
कोटि चन्र कान्ति विलज्जित श्री द्याम सुन्दर की छवि दृष्टिगोचर हो गई, वह 
प्रेम विह्नल हो गये। उन्होने एक ब्राह्मण मन्‍्त्री से सलाह की कि “क्या वस्तु भेंट 
करनी चाहिये २” उस मन्‍्त्री ने कहा “महाराज, जो श्रापको सबसे प्यारी हो ।” राजा 
से कहा, “मुझे मेरी वेटी सबसे प्यारी है।” राजा ने महल मे जाकर श्यगार से युक्त 
बेटी को लाकर श्री लाल जी के चरणों में भेंट की । साथ मे इतना घन भी दिया 
कि वह श्री कृष्ण का स्वरूप उस राज्य-कन्या के साथ विवाह करके श्रानन्द से जीवन 
वितीत करता रहे । परन्तु मण्डली के स्वामी जी ने घन स्वीकार करके नरेश से कहा, 


१ 'मक्तमाल' में भी इस धटना का उल्लेख दै जेसा पदले भी कहा जा चुका दे । 
--सम्पादक 


शस सम्बन्धी फुछ प्राचीन झनुश्रुतियाँ छई 


“झापकी कन्या को हमने ठाकुर जी की वहू मान लिया, फिर भी हम ब्राह्मरा हैं आप 
क्षत्री है, इसलिए भाप इसका लौकिक विवाह किसी क्षत्री के साथ ही कर दें ।” 


फैदियों को मुक्ति--भाज से लगभग ६४५ वर्ष पूर्व की घटना है करहला ग्राम के 
स्वामी विहारीलाल की मण्डली दतिया राज्य मे रास कर रही थी । भवानी सिंह जी राजा 
थे | राज दरवार मे रासलीला हुश्ना करती थी । राजा का श्री कृष्ण जी से सखा भाव 
था । एक दिन भवानी सिंह जी को हंसी सूकी, भौर उन्होने सिंहासन पर विराजित 
ठाकुरजी से कुछ विचित्र परिहास की वात कह डाली जिसको सुनकर श्री लाल जी 
को आावेश झा गया और पास में पडी गुलाब की छड़ी द्वारा राजा को पीटना शुरू कर 
दिया, नरेश वहाँ से महल में भाग चले श्लौर वह भी उनको मारते-मारते महल में चले 
गये । राजा कही जाकर छिप गये । उस समय रास मे ब्रज के सुप्रसिद्ध सगीतज्ञ 
ग्वारिया वावा जी भी थे । लीला इस प्रकार समाप्त हो गई। मन्नी आदि को इस 
प्रकार राजा को मारना बुरा लगा। यह देख कर राजा ने उनसे कहा, “तुम लोग इस 
बात को नही समझ सकते इसलिए दध्याम सुन्दर को तुम कुछ न कहना । मेरी उनकी 
जो वात है उसे में जानू या वह ।” 


दूसरे दिन फिर रास के लिए स्वरूप जब विराजे तव राजा भवानीसिह ने 
झ्राकर साष्टाग दण्डवत की, भौर विनय करने लगा तथा उनसे कुछ सेवा की प्रार्थना 
की । श्री कृष्ण जी को स्मरण हो झ्राया कि जल के पास जब हम शौच जाते 
हैं, तव तीन भ्राजन्म कंदी हमसे प्रार्थना करते है। श्लाज श्रच्छा अवसर है, सो 
राजा से बोले--“उन तीनो भ्राजन्म केदियो को छोड दिया जाय और हमको कुछ 
नही चाहिए ।” 


राजा ने तुरन्त कैदियो को रिहा कर दिया । बाद मे नरेश ने उन ठाकुर जा 
की जीवन पर्यन्त के लिए आजीविका बाँध दी श्रौर स्वामी जी के पुत्र राधा कृष्ण 
तथा गोवर्धन को अ्रपने राज्य मे दीवान की पदवी प्रदान की । 


कालिया-दमन लोला--उसी समय में एक वार एक भवत ने श्री यमुना जी के 
किनारे पर रासानुकरण कराया । काली नाग नाथने की लीला प्रारम्भ हुई। श्री 
श्याम सुन्दर कमर से फेंट कसने लगे-- उस भक्त ने लोगो से पूछा, “क्या श्री कृष्ण 
यमुना मे कुर्देंगे, जो कमर कसते है।” यह बात श्री लाल के कान में पड़ गई। वह बोले 
“हाँ कृदेंगे” भ्रौर तुरन्त यमुना मे कुद पडे | सब दर्शक सोच मे पढ़ गये । थोडी देर मे 
भ्री कृष्ण एक बड़ा भारी साँप जो ८-१० प्रादमियों से भी न उठे लेकर वाहर 
निकले । उस भक्त ने उस समय श्याम सुन्दर का ऐसा विचित्र प्रकाश देखा कि 
भ्रांखो में चकाचौंघ छा गई भौर वह मूछित होकर गिर पडा। श्री लाल जी ने सर्प 
यमुना जी मे ही डाल दिया । जब इस भवत को होश आया तो वह श्री चरणों से 
लिपट गया भोर घरवार त्याग कर भजन में लीन हो गया। 


ह खज्सेन का लोला-प्रवैश--खज्ूसेन जी कायस्थ ग्वालियर के रहने वाले 
प्रौर रास के बडे प्रेमी थे। रासलीला बड़े उत्साह से कराया करते थे। शरद पूर्णिमा 


छ्द शस-लौला ः एक परिचय 


श्री बिट्ल विपुल जी का छारीर-त्यागन--श्री वृन्दावन मे स्वामी हरिदास जी 
के परम धाम पधारने पर उनके प्रिय शिष्य श्री विट्वल विपुल जी श्री गुरु-चरणो 
के वियोग मे भ्रति छोकाकुल रहते थे श्रौर निरन्तर नेत्नो से विरह जल बहाया 
करते थे । किसी को देखने को जी नही करता था । इसलिए उन्होने नेत्रो पर पट्टी 
बाँध ली थी । 

उन्ही दिनो एक समय रास-लीला का समारोह श्री वृन्दावन के माननीय 
महानुभावो ने प्रति उत्साह से कराया | उसमे श्री विट्टल विपुल जी को भी कुछ भादर- 
णीय सन्त-महन्त झामन्त्रण करने उनके पास गये । सकोचवद् वे उनका बुलावान 
टाल सके, भौर रास-लीला मे झा विराजे। रास-रस की घटायें उमडने लगी, मुकुट 
की लटक पश्लौर चन्द्रिका की चटक के साथ कुण्डलो की भमक मे दर्शकों के मन- 
मीन तैरने लगे । श्री ध्यामा-श्याम गलवाही दिये सखी-मण्डल मे नृत्य कर रहे थे । 
नूपुरो के मन हरणा बोल, बीच-बीच मे बशी की मद भरी सुरीली ध्वनि श्रौर सखियो 
तथा श्री जुगल सरकार के कोकिल कठो द्वारा गान, तान और पलापो की विचित्र 
माघुरी के सागर मे रसिक अ्रमर मतवाले हो भूम रहे थे कि भ्रचानक नृत्य-गति मन्द 
हो गई भौर श्री लाड्िली जी श्याम सुन्दर जी से बोली, “प्रीतम ! विट्ठल विपुल की 
पट्टी नयनो से खुलवादों ॥” श्री लाल जी बोले, “झाप ही कृपा कीजिये।” 

नृत्य करते हुए श्री किशोरी जी ने जाकर चिट्ठुल विपुल जी का हाथ पकड़ 
लिया श्रौर बोली, “पट्टी खोलो ।” उन्होने प्रेम-विभोर हांकर, “स्वामिनी जी, श्रब 
छोड़ना नही,” कहते हुए दूसरे हाथ से पट्टी खोली झौर देखा कि श्यामा-श्याम के 
रोम-रोम से महा काति की गौर-श्याम किरणों छिटक रही हैं । मधुर रस-सागर मृग 
नयनो में करुणा की घटाएँ छा रही हैं श्लौर पास ही उनके सर्वस्व स्वामी हरिदास जी 
श्री ललिता सखी स्वरूप मे विराजमान हैं । विट्वल विपुल जी के नेत्र स्तव्घ हो गये । 
प्रेमाशु की सरिता बहने लगी और उनका भौतिक शरीर श्री युगल चरणो मे गिर 
पडा । जय-जय-कार की मगल-छ्वनि गज उठी ।१ 

राजा रामराय हारा पुत्रो की भंठ--राजा खेम्हाल के बेटे राजा रामराय 
जी परम भक्त थे । एक दिवस राघेलाल रूपराम करहला ग्राम की मण्डली द्वारा 
महल में शरद-पूर्शिमा की चाँदनी मे ऐसा सुधा-रस उमडा कि रामराय जी को साक्षात्‌ 
कोटि चन्द्र कान्ति विलज्जित श्री इ्याम सुन्दर की छवि दृष्टिगोचर हो गई, वह 
प्रेम विह्लल हो गये। उन्होने एक ब्राह्मण मन्त्री से सलाह की कि “क्या वस्तु भेंट 
करनी चाहिये ?” उस मन्त्री ने कहा “महाराज, जो आपको सबसे प्यारी हो ।” राजा 
ने कहा, “मुे मेरी बेटी सबसे प्यारी है।” राजा मे महल मे जाकर श्गार से युक्त 
वेटी को लाकर श्री लाल जी के चरणो मे भेंट की। साथ मे इतना घन भी दिया 
कि वह श्री कृष्ण का स्वरूप उस राज्य-कन्या के साथ विवाह करके श्रानन्द से जीवन 
वितीत करता रहे । परन्तु मण्डली के स्वामी जी ने घन स्वीकार करके नरेश से कहा, 


१ 'मक्माल' में भी इस घटना का उल्लेख है असा पहले भी कद्दा जा चुका है । 
“-सम्पादक 
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“श्रापकी कन्या को हमने ठाकुर जी की वहू मान लिया, फिर भी हम ब्राह्मण हैं आप 
क्षत्री है, इसलिए श्राप इसका लौकिक विवाह किसी क्षत्री के साथ ही कर दें ।” 


फेदियों की मुक्ति--भाज से लगभग ६४ वर्ष पूर्व की घटना है करहला ग्राम के 
स्वामी विहारीलान की मण्डली दतिया राज्य मे रास कर रही थी। भवानी सिंह जी राजा 
थे राज दरबार मे रासलीला हुश्ना करती थी। राजा का श्री कृप्ण जी से सा भाव 
था| एक दिन भवानी सिंह जी को हँसी सूकी, भौर उन्होने सिहासन पर विराजित 
ठाकुरणजी से कुछ विचित्र परिहास की वात कह डाली जिसको सुनकर श्री लाल जी 
को श्रावेश श्रा गया और पास में पडी गुलाव की छड़ी द्वारा राजा को पीटना शुरू कर 
दिया, नरेश वहाँ से महल मे भाग चले श्रौर वह भी उनको मारते-मारते महल मे चले 
गये । राजा कही जाकर छिप गये | उस समय रास मे न्रज के सुप्रसिद्ध सगीतज्ञ 
गवारिया वावा जी भी थे । लीला इस प्रकार समाप्त हो गईं। मन्नी श्रादि को इस 
प्रकार राजा को मारना बुरा लगा। यह देख कर राजा ने उनसे कहा, “तुम लोग इस 
वात को नहीं समझ सकते इसलिए श्याम सुन्दर को तुम कुछ न कहना। मेरी उनकी 
जो वात है उसे मैं जानू या वह ।” 


दूसरे दिन फिर रास के लिए स्वरूप जब विराजे तव राजा भवानी सिंह ने 
झाकर साष्टाग दण्डवत की, श्लौर विनय करने लगा तथा उनसे कुछ सेवा की प्रार्थना 
की । श्री कृष्ण जी को स्मरण हो झाया कि जल के पास जब हम शौच जाते 
है, तव तीन भाजन्म कंदी हमसे प्रार्थना करते है। श्राज भ्रच्छा श्रवसर है, सो 
राजा से वोले--“उन तीनो भ्राजन्म केदियो को छोड़ दिया जाय और हमको कुछ 
नही चाहिए ।” 


राजा ने तुरन्त कैदियों को रिहा कर दिया । वाद मे नरेश ने उन ठाकुर जा 
की जीवन पर्यन्त के लिए झाजीविका बाँध दी ओर स्वामी जी के पुत्र राधा ऋृप्ण 
तथा गोवर्धन को अपने राज्य मे दीवान की पदवी प्रदान की । 


फालिया-दसमन लोला--उसी समय मे एक वार एक भवत ने श्री यमुना जी के 
किनारे पर रासानुकरण कराया । काली नाग नाथने की लीला प्रारम्भ हुई। श्री 
एयाम सुन्दर कमर से फेंट कसने लगे-- उस भक्त ने लोगो से पूछा, “क्या श्री कृष्ण 
यमुना मे कुददेंगे, जो कमर कसते है।” यह बात श्री लाल के कान मे पड़ गई। वह वोले 
“हाँ कुदेंगे” झौर तुरन्त यमुना मे कुद पडे। सव दर्शक सोच मे पड गये । थोडी देर मे 
श्री कृष्ण एक वड़ा भारी साँप जो ८-१० प्रादमियों से भी न उठे लेकर बाहर 
निकले | उस भक्त ने उस समय श्याम सुन्दर का ऐसा विचित्र प्रकाश देखा कि 
श्राँखो मे चकाचौंध छा गई झोर वह मूछित होकर गिर पडा। श्री लाल जी ने सर्प 
यमुना जी में ही डाल दिया । जब इस भक्त को होश आया तो वह श्री चरणों से 
लिपट गया भोर घरवार त्याग कर भजन मे लीन हो गया। 


खडूसेन फा लौला-प्रवेश--खजसेन जी कायस्थ ग्वालियर के रहने वाले 
भौर रास के बडे प्रेमी ये। रासलीला बड़े उत्साह से कराया करते थे। शरद्‌ पूर्णिमा 
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पर रास कराने का उनका दृढ़ नेम था। एक बार रास-विलास की ऐसी अनुपम नृत्य- 
माधुरी उमडी कि श्री राधा कृष्ण की बाँकी-काँकी के महा प्रकाश मे उनके मयन 
प्राण उलभे ही रह गये । देह गेह की सुध न रही। खड्भसेन जी सदा के लिए नित्य- 
विहार रास-रस मे लीन हो गये । 

इस प्रकार रास-लीला-प्रनुकरण में अ्रवेक चमत्कार समय-समय पर होते 
देखे भर सुने गये है। 





बसत-रास का एक पद 
[ राग बसत ] 


राजत श्री वृन्दाबन श्री नव निकुज 
तहाँ मधुप फरत शभ्रनुराग गुज॥ 
गौर-त्याम छवि नवल॒ रास । 
झाई ऋतु बसत भयो हुलास॥ 
सदन बदन मथि सुबास । 
वोऊ छिरकत हुँसि हँसि कर बिलास ॥ 
नवल॒ नवल सखी जूथ सेंग । 
कर एकनि बीना डफ मुदग॥। 
लिये. एक गुलाल सुरंग रग । 
भेये सुरगित बसन सुदेस श्रग॥ 
नितंत रसिक किसोर जोर । 
छवि निरखि थके चहूे शोर मोर॥ 
वसी रख सुनि श्रवन थोर। 
खग. फुरग बंधे प्रेम-डोर ॥ 
फुमकुमभ जल कन तन सुदेस । 
फवि रहे कुचित रुचिर केस ॥ 
“हित श्रुवँ/ निरखि प्नृप बेस । 
फछू कहि न सकत छबि छुटठा लेस॥ 
+हिंत प्रुवदास 


